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प्रकाशकीय 

हिंदी के अधिकांश पाठक इस पुस्तक के लेखक से अवश्य परिचित 

होंगे। हमारे स्वाघीनता-संग्राम के एक अग्रणी सेनानी होने के अतिरिक्त 
पत्चकार-जगठ को उनकी महत्वपूर्ण देव रही हैँ और उन्होंने अनेक ग्रंयों 

की रचना भी की है । 

अपने पुज्य पिता स्वामी श्रद्धानंदजी के कारण उन्हें बचपन से हो 
देश के गण्पन्मान्य व्यकितियों को देखने मौर उनसे मिलने का अवसर 
मिला था। बाद में जब वह स्वयं आजादी को लड़ाई में कूदे, तो एक 
सेनिक के नाते और साथ ही एक पत्रकार एवं लेखक के नाते वह देश के 
प्रमुख राजनेताओं तथा हिंदी के रूव्घ-प्रतिष्ठ साहित्यकारों के संपक में 
भाये । इस पुस्तक के संस्भरण ऊेखक के उसी सूक्ष्म तया सहृदय अध्ययन 
के परिणाम हैं। 

इन संस्मरणों की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि इनमें किसी 
प्रकार की औपचारिकता नहों है । लेखक ने जिसे जैसा देखा, बड़े ही 
स्वाभाविक रूप में उसे वेसा ही चिह्नित कर दिया है। इसलिए इन 
रचनाओं में घड़ी ही सहजता तया स्वाभाविकता हैं । 

अपने संस्मरणों के लिए लेखक ने किसी चिशेष दल, धर्म अथवा 
क्षेत्र के व्यक्तियों को नहीं चुना । उनकी व्यापक सहृदयता ने जिस फिसी 
स्थपित में गुणों का दर्शन किया, उसीपर उन्होंने लेखनी घलाई। हमें 
खेद हैं कि उनके सारे संस्मरणों को इस पुस्तक में देना संभव नहीं हो 
सफा, फिर भी पाठक देखेंगे कि इस संग्रह में काफी वेचित्रप रखा गया 
है---राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, समाज-सेवी सभी इसमें जा गये हूँ । 

हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से पाठकों को अनेक महापुरुषों के 
जीवन की सूक्ष्म झांकी मिलेगी, साथ ही कुछ नई बातें भी उन्हें ज्ञात 
होंगी । 

आशा है, यह पुस्तक हिंदो-जगत में बड़े चाव से पढ़ी जायगी । 

--मंत्री 


प्राक्षथन 

मेने अबतक जितने संस्मरण हिखें हैं, उनमें से कोई नी 'इंटर-ब्यू' 
के आधार पर नहीं लिखा | मेरा विचार रहा है कि किसी च्यक्ति के 
घरित्र-निर्माण के लिए उससे योजनापृर्दक बातचीत फरना बहुत ही 
अधिव्वसनीय साधन है। चित्रकार यदि केवल एक जड़ 'मॉडलू बनाना 
चाहता है, तो चित्रणीय व्यक्ति को फुरती पर बिठाकर उसका चित्रण 
कर सकता है, परंतु यदि वह उसका चेतन चित्र बनाना चाहता है, तो 
उसे ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी, जब वह अपनी स्वाभाविक 
मुद्रा में हो, ओर अधिक अच्छा होगा कि असावधान हो । मेंने अपने 
संस्मरणों में स्मरणीय व्यदितयों का जो चित्रण किया है, वह ऐसे ही 
क्षणों में प्राप्त किये अनुभवों पर आधारित है। आशा है, पाठक इन 
संस्मरणों को पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये शब्द-चित्र 
चलरूते-फिरते लिये गये हूं, स्टूडियो में परदे के सामने खड़े करके नहीं। 

इस संग्रह में संगृहीत संस्मरणों में से अधिकांश सलामग्रिक पत्रों में 
प्रकाशित हो चुके हैँ । उन्हें पढ़कर कुछ मित्रों ने मुझसे शिकायत की 
हैं कि मेने उनमें नायकों के ग्रुण-ही-मुण दिखाये हें, दोष एक भी नहीं 
दिखाया । मेरा उत्तर यह है कि इन संस्मरणों के लिखने का प्रयोजन 
इन महानुभावों का गुण-दोप-विवेचन नहीं, अपितु उनको उन विज्येपताओं 
का प्रदर्शन फरना है, जिनके कारण थे राप्दु के छिए उपयोगी सिद्ध हुए 
ओर जिनके कारण ही प्रत्येक भारतीय उनफा ऋणी है । यों यदि पाठक 
संस्मरणों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उन्हें दीच-घीच में दर्णनीय नर-चंद्र माओं 
फे धब्बों पा भानास भी मिल जायगा | परंतु मेरी प्रा्यंना है कि पाठक 
राष्दू के इन, संस्मरणीय पुष्पों के गुण-रूपी रस के भोरे हो बने । 
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लोकमान्य तिलक 


जब सूरत के अधिवेशन में नरम और गरम दलों की जोरदार टक्कर से 
राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन दूट-फूट गया था, मैं गुरुकुल विद्यालय 
की नवीं कक्षा में पढ़ता था। उन दिनों श्रीमाघवराव सप्रे के संपादकत्व 
में नागपुर से हिंदी केसरी' प्रकाशित होता था। हमारे आचार्य पंडित 
गंगादत्तजी शास्त्री की इपा से हमें हर सप्ताह हिंदी 'केसरी' के लेख 
पढ़ने को मिल जाते थे | सूरत की घटना पर लोकमान्य ने जो अद्भुत 
प्रभावशाली लेख लिखे थे, उन्होंने हम छात्रों के हृदयों को मोह लिया था। 
हम उन्हें पढ़-सुनकर लोकमान्य के ऐसे कट्टर चेले होने का दावा करने 
लगे थे कि शायद पूना में उनके सीधे प्रभाव में रहनेवाले हमारे दावे के 
सामने मात खा जाते। हम संसार के हो-हल्ले और संधर्ष से बहुत दूर 
जंगल में पड़े हुए भी मन-ही-मन गरम-दलिये वन गये थे जौर लछोकमान्य 
को अपना नेतिक ग्रुरु मानने लगे थे | सूरत की घटना में हम नरम दल को 
सर्वथा दोपी और गरम दल को सर्व॑था निर्दोष मानते थे । विद्यार्थी जीवन 
में हमारी यह दशा थी, तो अनुमान छूगाया जा सकता है कि जब स्नातक 
बनकर मैं पूना गया और पहली वार लोकमान्य के दर्शनों की इच्छा से 
किसरी-कार्यालय में पहुंचा, तो मेरे मन में उत्सुकता की लहरें कंसे वेग 
से उठ रही होंगी । समाचार-पत्रों और दीवारों पर लोकमान्य के चित्र 
तो वहुत देखे थे, परंतु कल्पना में जो चित्र वना रखा था, वह उनसे मेल 
नहीं खाता था । मानसिक चित्र में छोकमान्य बहुत विशालकाय और 
अन्य साधारण-जनों से कुछ अरूग ही दिखाई दिया करते थे । उनके 
दर्शनों के लिए गायकवाड़ बाड़ा में पहुंचकर में और मेरे साथी बड़ी उल- 
धन में पड़ गये । लोकमान्य कुछ जन्य मित्रों के साथ खाना स्लाकर वाहर 


१० में इनका ऋषणों हूं 


आ रहे थे। चार या पांच सज्दन थे | सबके रेशमों घोतो का परिधान 
था, गले में ताह्मणोचित हुवा जनेऊ था, सिर पर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध 
चुहदाकार शिखा थी। उनमें से छोक़मान्य को पहचानना बहत कठिन 

रहा था। यदि हमारे साथी महायय कृपा करके यह न बता देते कि 
जो सज्जन अधिक हंसते और मजाक करते हुए आ रहे हैँ, वह ही तिरूक 
हैं, तो साई पर न पहुंच सकते । वह बात हम नवयुवकों की कल्पना 
से बाहर थी कि सूरत के कांग्रेस मंच पर चट्ान की तरह अइनेवाले छोक- 
मान्य हंस भी सकते हैं और मजाक भी कर सकते हैँ । यह थे छोकमान्य 
के अनौपचारिक दर्शन । मैंने प्रणाम किया, छोकमान्य ने आजश्यीवदि दिया 
और यह प्रथम दर्शन समाप्त हो गया । 

दूसरी बार जो दर्शन हुआ, वह सर्वथा शिन्‍न परिस्वितिथों में हुआ । 
लखनऊ में १९१६ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वाई दृष्टियों 
से वह बहुत महत्वपूर्ण था । यूरत में कांग्रेस का जो अंग-मंग हुआ, ९ वर्षो 
तक उसकी चिकित्सा न हो सकी | भारत की राष्ट्रीय सेना सर्वधा विखरी 
रही । अनुकूल अवसर पाकर सरकार ने लछोकमान्य को मांडले के किले 
में बंद कर दिया और नरम दल के नेता कांग्रेस को कन्जेन्शन का बाना पहना- 
कार वापिक अधिवेशन का रिवाज पूरा करते रहे । इसी बीच श्रीमतों 
एनी वेसेंट ने होमहल का आंदोलन आरंभ करके राष्ट्र के मूच्छित शरीर 
में चेतना उत्सन्न करने का यत्न किया, जो थोड़ा-बहुत सफल हो गया । 
उसी सफलता का एक यह भी अंश था कि राष्ट्रभक्तों में आपसी फूट 
को मिठाकर कांग्रेस को फिर से राष्ट्र-भर की महत्त्वाकांक्षा का प्रतिनिधि 
बनाने का संकल्प उत्वन्त हुआ । रूखनऊ वा सम्मिलित कांग्रेस अधि- 
वेशन दाय्ट्रभक्तों के उस संकल्प का परिणाम था। उस अधिवेशन के 
रंगमंच की निराली ही शान थी। बढ़े-से-बड़े नरम और गरम कहलाने 
वाले मेता ९ वर्षो के पदचात कंघे-से-क्रंधा भिड्ञाकर वेदी पर विराज- 
मान थे और उनके भाषण सुनने के लिए सहन्नों देशवासी निस्तब्ध शांति 
से पंडाल में विद्यमान ये। उपस्थित सदस्यों को सबसे अधिक उत्सुकता 
कांग्रेस के मंच पर लोकमान्य तिलक के दर्शनों की थी। बीच के वर्षो में 
लोकमान्य युवक देशभक्तों की दृष्टि में नेता की पदवी से उठकर देवता 
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की पदवी पा चुके थे । उनकी तपस्या की कथाएं सुन-सुनकर भारतीय 
जनता का हृदय उनकी ओर बड़े वेग से आहृप्ट हो गया था | फरूतः 
जब मंडप में “तिलूक महाराज की जय” का निनाद सुनाई दिया, तव दायद 
ही कोई सदस्य अपनी कुरसी पर वेठा रहा हो। सव लोग खड़े हो गये और 
जयकार का नाद तबतक पंडाल में गूंजता रहा, जवतक लोकमान्य अपने 
आसन पर न बंठ गये। उस समय मेरी क्या मनोदशा थी, उसका वर्णन 
करते हुए पत्र में मैंने लिखा था : 

“मैं अधिक भावुक प्राणी नहीं हूं, नो भी मैं उस समय भावुकता की 
पराकाप्ठा तक पहुंच गया था। यदि सभापत्ति का अथवा छोकमत का 
भय न होता, तो अपने स्थान से उठकर अवश्य ही तिलक महाराज के चरण 
पकड़ छेता । जब वह आसन पर आसीन हो गये, तब मैं वहुत देर 
लक उनकी ओर दकटकी लगाकर देखता रहा । उनके मुख-मंडल 
प्र असाधारण बुद्धि, गंभीरता और तपद्चर्या के चिह्न स्पप्ट रूप 
से दिखाई दे रहे थे । थोड़ी देर तक उनके शांत चेहरे को देखने 
यह प्रत्तीत होने लगता था कि हम सचमृच एक क्रांतिकारी को 
देख रहे हैं । माथे पर विचार की रेखाएं थीं, आंखें चेतन और स्थिर 
थीं, होठ दृढ़ता से मिल्ले हुए थे और मुद्रा स्तब्ब थी, मानो क्रांति 
का शरीर-धारी पुतला हो ।” 

यह थी मेरी उस समय की भावना । उसके पश्चात तो मैंने 
लोकमान्य को कई दश्ाओं में देखा--हंसते हुए भी देखा, मराठी 
शैली में व्यंग-यूर्ण उपहास करते हुए भी देखा जौर महाराप्ट्रीय ब्राह्मणों 
की तरह केवल धोती पहनकर भोजन करते भी देखा । वे उनके 
मानवीय रूप थे । परंतु कांग्रेस के उस अधिवेशन में जबत्क बह 
चोलने के लिए नहीं खड़े हुए, तवतक मैं उन्हें केबल क्रांतिकारी नेता 
के रूप में देखता रहा। 

मंडल में उपस्थित जनता लोकमान्य का व्याख्यान सुनने के लिए 
उतावली हो रही थी। कई अन्य भाषणों के पश्चात जब वह बोलने के 
लिए खड़े हुए, तो रूगभग पांच मिनट तक निरंतर जयकार ध्वनि से 
मिश्चित तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गंजता रहा । उन पांच मिनटों 
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का मृल्य आंकने के छिए यह स्मरण कर लेना आवद्यक है कि उस समय 
दांग्रेस पड़े-लिखे वकीलों, डाक्टरों भर रईमों की समा थी, अभी 
उसमें जनता-जनाईंन का प्रवेश नहीं हुआ था । 
तिलक न तो सु रंद्रनाव बनर्जी की तरह घंआवार दब्द-जारू फैलाने- 
वाले वक्ता थे, न गोखले की भांति आंकड़ों के सूखे अल्यि-पंजर में भाव- 
कता का रुधिर संचार करनेवाले चतुर संसद-सदस्य थे | वह सीघी-सादी 
जोरदार भाषा में अपने हृदय के उन भावों को प्रकाशित कर देते थे, जो 
उन्हें और उनके देशवासियों को एकाकार कर देते थे । उनके शब्दों में 
स्वर या तार की तड़प नहीं होती थी, हृदय की तड़प होती थी, जो जनता 
को विह्ल कर देती थी। वह थोढड़े-से परिमित दाब्दों में श्रोताओं को 
अनुभव करा देते थे कि विदेशी शासन के नीचे रहना सबसे वड़ा पाप और 
अभियाय है और प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह देश की स्वा- 
धीनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अग्रसर हो । लखनऊ 
के उस भाषण में विशेष स्मरणीय वह वाक्य था, जो उन्होंने कांग्रेस के 
दोनों दलों के एक मंच पर आने के संबंध में कहा था। मेल का स्वागत 
करते हुए उन्होंने कहा, “यह संतोप की वात है कि यह सौभाग्य जब 
लखनऊ को प्राप्त हुआ है कि दोनों दल यहां मिल गये ।” 
बहुत समीप से औौर देर तक लोकमान्‍न्य के दर्शनों का अवसर मुझे 
बाद में मिला, जव होमरूल आंदोलन के प्रसंग में वह दिल्‍ली पधारे । उनके 
साथ श्री केलकर आदि कुछ अन्य नेता भी थे । मैं उन दिनों प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी का अन्यतम अधिकारी था । स्वागत-सत्कार 
की व्यवस्था का बहुत-त्ता काम मेरे सुपुर्द था। शिप्टमंडल के निवास 
की व्यवस्था चांदनी चौक फब्वारे- के समीप एक धर्मशाला में की गई 
थी | वहां का प्रवंध मुख्य रूप से दिल्ली के व्यापारी मंइल के हाथ 
में था। दोनतीन बार भोजन के समय सेवा करने का अवसर मुझे भी 
मिला । मंइर के प्रायः सभी महाराष्ट्रीय सदस्य रेशमी घोती पहन- 
कर अलग-अलग, परंतु एक पंक्ति में वैंठकर भोजन करते थे । उस समय 
उनमें परस्पर बेतकल्लफी की वासचीत और हंसी-मजाक का सिलसिला 
वबरावर जारी रहता था। सभी महानुभाव लोकमान्य का आदर करते 
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थे, परंतु व्यंग-प्रयोग और सभ्य छेड़-छाड़ में कोई भेदभाव नहीं रखा 
जाता था । अपने-आपको अपने अनुयायियों की सतह पर ले आने में 
लोकमान्य को पूरी कुशलता प्राप्त थी । 
सायंकाल चार घोड़ों की गाड़ी पर लोकमान्य का जलूस निकला | 
उस समय तक चार घोड़ों की गाड़ी ही दिल्ली की रोल्स रॉयेस थी । 
बस्तुत: जो शान उस घोड़ागाड़ी में थी, वह रोल्स रॉयेस में कहां ? चह 
गाड़ी शाही थी, यह ठहरी व्यापारी ! 
जलूस झाहर के बड़े-बड़े वाजारों में से होकर गुजरा । शायद ही 
नगर की कोई स्वयंसेवक मंडली हो, जिसने जलूस में भाग न लिया हो । 
उन दिनों “ंद्रप्रस्थ सेवक मंडली” का वहुत जोर था । शहर के पुराने 
और प्रतिष्ठित नागरिक सिपाहियाना वेश में स्वयंसेवकों की पंक्ति में 
खड़े होते थे । ऐसे लगभग ३०० स्वयंसेवक जलूम में भाग ले रहे थे । 
स्थान-स्थान पर मान्य अतिथियों का फूलों, माछाओं गौर पान-सुपारी 
से सत्कार किया गया, अनेक उपहार भेंट किये गये । मैंने अपने सार्वजनिक 
जीवन में शायद संकड़ों के जलूस देखे हैं और उनके मुल्य पात्रों का 
मनुशीलन किया है ; जनता के जयकारों और सत्कारों का मुख्य पात्रों 
पर जो असर होता है, उसका भी वृद्धि के अनुसार निरीक्षण किया है | 
लोगों का अतिशय अभिनंदन पाकर कुछ महानुभाव अत्यंत प्रसन्नता 
प्रकट करते हैं । उनके मुख पर निरंतर मुस्कराहुट औौर संतोप झलकते 
रहते हैं । कुछ ऐसे महानुभाव हैं, जो अभिनंदन में सक्रिय भाग भी लेते 
हैं । वे आई हुई मालाओं को जनता पर फेंकते हैँ भौर भीड़ के रोप और 
हुप॑ से प्रभावित होते हैं | लोकमान्य उन दोनों से भिन्‍न थे । वह अनासक्ति- 
योग के शरीरघधारी रूप थे। सारे जलहूस में वह केवल हाथ जोड़कर लोगों 
के नमस्कार का उत्तर देते रहे---न एक बार भी मुस्कराये, न झल्लाये। 
उनकी मुद्रा को देखकर अनुभव होता था कि वह उस सारी भीड़ और हलूचरू 
में केवल भारत की दुखी जनता की पुकार सुन रहे हैं, उनका मन किसी 
गहरे विचार में डूबा हुआ है और सारा प्रदर्शन उन्हें खोखला प्रतीत होता 
है । सारी शोभायात्रा में लोकमान्य उत्ती गंभीर और दृढ़ मुश में बैढे 
हे, जिसमें मैंने उन्हें लखनऊ के कांग्रेस के रंगमंच पर देखा था| यूदमता 
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से देखनेबाले को स्पप्ठतास अनुभव हो रहा था कि उस क्रांतिकारी देता 
के हृदय में केवल एक स्थायी भाव है, और वह है, देश की स्वाथीनता छा. 
शेप सब भाव उसमें विलीन हो गये हैं। 

जलूस की समाप्ति पर पाठादी हाउस (दरिवागंज) के मंदान में 
सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ । मुख्य ववता लोकमान्य थे | वह 
#ंग्रेजी में बोले । उन्होंने सरल और स्पप्द घब्दों में जनता के हृदयों पर 
यह भंकित कर दिया कि देश के सब वर्तमान दुखों का मूल कारण विदेशी 
राज्य है और उसे उखाइकर फेंक देने का अवसर अभी है । उन्होंने मित्र 
वादि अन्य देशों के दष्टांत देकर बताया कि यदि इस समय हम लोग 
चूक गये, तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा | छोकमान्च का तपस्वी व्यक्तित्व, 
दृदय का दृढ़ विद्वास और सरल तथा स्पप्ठ भापा--सवका सम्मिलित 
प्रभाव अत्यंत गहरा हजा । दिल्‍ली के उस समय के आरामपसंद नाग- 
रिकों को उस दिन के जलस और भाषण ने मानो झटका देकर उठा दिया । 

लोकमान्य के अंतिम दर्शन हुए अमृतसर-कांग्रेस के समय । इन 
दर्शनों का मुझपर जो प्रभाव पड़ा, उसका अनुमान लोकमान्य के अमृतसर 
पहुंचने पर शहर में निकाले गये जलूस के संबंध में लिखी गई इस पंक्ति 
से किया जा सकता है 

“मैंने जलूस तो संकड़ों देखे, परंतु उतना जसली और जीवित उत्साह 
मुझे धायद ही किसीमें मिला हो । 

लगभग चालीस साल के वलिदानमय जीवन ने तिरक महाराज का 
भारतवासियों के हृदयों में वह स्थान बना दिया था, जो पुराने देवी- 
देवताओं का वन जाया करता है । बहन-से पंजाबियों ने इससे पूर्व छोक- 
मान्य के दर्धन नहीं किये थ । वे यह तो जानते थे कि तिरूक नाम का 
एक स्वाधीनता का देवता है, जिसकी पूजा करनी चाहिए । उन्हें दर्शनों 
छा पहला ही जबसर मिला था। पूजा का यह दुर्लेभ अवसर पाकर उनके 
वर्षो से भरें हुए भरमान फूट पढ़े । बाजारों में नरम्‌इ-ही-नरमुंड दिखाई 
देते थे । हराएक व्यवित “तिलक महाराज की जय” के नारों से आकाझ 
को फोडू रहा था | उस जलूस ने कांग्रेस के अन्य सारे कार्यक्रम को मात 
टे दी थी। उस समय मेरे और मुझ-जैसे सेकड़ों दर्शकों को यह निदचय- 
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सा हो गया था कि कांग्रेस के जधिवेशन में तिछूक महाराज के सामने कोई 
नेता न ठहर सकेया। जो प्रस्ताव वह पेश्न करेंगे, वही स्वीकार किया जायगा। 

लोकमान्च तिरूक के उस जलूस की अनेक्त स्मरणीय चीजों में से एक 
विज्ञेप चीथच स्वयं लोकमान्य की गंभीर मुद्रा थी, जो प्रत्येक वारीकी 
से देखनेवाक्े दर्यक पर प्रभाव उत्तन्त करती थी। चारों मोर कोलाहु 
का तूफान उमड़ रहा था । पुलों भौर माछाओों से गाड़ी भर गई थी। 
स्थान-स्थान पर गाड़ी रोककर आरती की जा रही थी जौर भक्त लोग 
तरह-तरह की मेंट देकर मक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। चारों नोर यह 
सव-कुछ था, परंतु छोकमान्य तिलक की मूतति मानों निए्चरू होकर बेंठी 
थी ! जनता के कोलछाहरू से उनके चेहरे पर न वि्लोम की झलक दिखाई 
देती थी, न जनता के सत्कार-प्रदर्शन से होठों पर मुस्कराहट दौड़ती थी । 
उनके गंभीर तेजस्वी नेत्र और स्थिर निशचलक होठ न तूफान में हिलते 
थे और न प्रभात के पवन से खिलते थे। उनमें मातृभूमि की परावीनता 
की भावना मानो फौलाद वनकर बैठ गई थी । जब उन्हें मांइले के जेल 
में अपनी जीवन-संगिनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला और उनके 
भांसू नहीं निकले, तो किसीने पूछा, “ऐसे दुखद समाचार से आपके आंसू 
क्यों नहीं निकले ?” इस प्रदव का लोकमान्य से यह चिरस्मरणीय उत्तर दिया 
था, “मेरे पास बहाने के लिए कोई जांसू नहीं बचे, में उन सबको अपनी 
मातृभूमि के लिए वहा चुका हूं ।7 प्रतीत होता है कि वे बांसू अपने साथ 
होठों की मुस्कराहट को भी वहा ले गये थे | सार्वजनिक रुप में तिलक 
महाराज के पास न आंसू थे जौर न मुस्कराहुद । वहां थी कैच कठोर 
कर्तव्य की भावना, जिसका पालन करने में वह किसी एक क्षण के लिए 
भी नहीं हिचक्षियाये । लोकमान्य तिरक का चेहरा एक क्रांतिकारी 
का आदर्श चेहरा था, वहां प्रिव-अभिय की कोई भावना नहीं थी । 
केवल धमं के पालन की दुृढ़ प्रतिज्ञा थी छांग्रेल के मंच पर वैसा दृढ़ 
कांतिकारी चेहरा न उन दिनों दिखाई देता था, औौर न स्व दिखाई 
दिया है| हां, उसकी थोडो-सी झलक सरदार बल्लमनाई परेद दे चडने 
पर दिखाई देतो थी। 


सब जानते की क्कि दि लाकिमान्य ट्रि नतलता अननेदाले पा डडकपा+ा न ++ , न्‍न| प्द्ने 
प्व जानते थे कि स्ोकाम तझका अडुनेबाले छादमी थे । जीदन- 
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भर उन्होंने विरोबी झक्तियों का सीधे खड़े होकर मुकाबला किया, कभी 
लेशमात्र भी झुकने का नाम नहीं लिया | पर अमृतसर में पहली बार 
चह समझौते के लिए तैयार हो गये । यह देखकर लोकमान्य के कुछ शिप्यों 
को दुख और आदचर्य हुआ। वे लोग तिलक महाराज की सेवा में पहुंचे और 
जिज्ञासा की कि महाराज, आप समझौता क्‍यों करते हैं, खुले अधिवेशन 
में आपकी जीत निश्चित है । इस जिज्ञासा का लोकमान्य ने जो उत्तर 
दिया, उसके पूरे शब्द तो मुझे याद नहों, परंतु अभिष्नाय मेरे हृदय पर 
बड़ी स्पप्टता से अंकित है । उन्होंने कहा, मैं अब थारीरिक दृष्टि से 
वृद्ध हो गया हूं। मुझे जो कुछ कहना था, बह कह झुका हूं । जब आवश्यक 
है कि देश का नेतृत्व पूसरे हाथों में जाय । वह व्यक्ति, जिसके हाथों में 
मुझे नेतृत्व सम्हालने की शक्ति दिखाई देती है, गांवी है। इसी कारण 
मैंने गांधी का संशोधन स्वीकार कर लिया है । देश की वागडोर अब 
उसीके हाथ में जायगी ।” 

उस समय लोकमान्य तिरूक के उस कथन से उनके भक्तों को पूरा 
संतोप नहीं हुआ था, परंतु समय ने वतलाया कि लोकमान्य तिलक को 
उनके भक्त जितना बड़ा समझते हैं, वह उससे बहुत बड़े थे। वह महाविद्वान 
श्र और भविष्यवक्ता भी थे। जब खुले पंडाल में लोकमान्य के तथा महात्मा- 
जी के भाषणों के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तब सारा पंडाल “महात्मा- 
गांधी की जय” के नारों से गुंज उठा । उस जयनाद के कोछाहल में कांग्रेस 
मा एक युग समाप्त हो रहा था, दूसरा युग जन्म छे रहा था। तिलूक- 
युग पर विराम-चिह्न लूग रहा था, गांवी-युग का सूत्रपात हो रहा था ! 

लोकमान्य के मेरे लिए अंतिम दर्शन यही थे । 


४२: 


बापू 


महात्मा गांवी का वतंमान भारत कौर भारतवासियों के जीवन 
में क्या स्थान था, उसका अनुनव जब हो रहा है, जब महात्माजी का भौतिक 
शरीर पृथ्वी पर से प्रयाण कर गया हैं। भारत के जाकाश्य में और उसके 
हजारों ज्ञायद लाखों देशवासियों के हुदयों में सर्वंया शुन्य-सा रह गया 
है। किस क्रम और किन कारणों से गांवीजी उत्त ऊंचे पद तक पहुंचे, इसका 
विवेचन करना ना-समझी का परिचय देना है| कम-से-कम वह पिप्ड- 





पेपण तो है ही । जबतक सूर्य आकाश्य में रहता है. हम कहते हैं कि दिन ॥ 


है । जब वह अस्त हो जाता है, तो हर एक व्यक्ष्ति जान लेता है कि एक 
प्रकाश-पुंज था, जो चला गया जर अपने पीछे जं घकार का एक जावरण 
छोड़ गया, जिसे दूर करने के लिए अनेक ज्योतियां जलाई जाती हैं । 
आज भारतवासियों को कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है । महात्माजी 
की जिन विशेषताओं ने उन्हें देश के बंतरिक्ष में सूय॑ं का स्थान दिया, 
उन सवक्ता यदि एक शब्द में वर्णन करना हो, तो वह दझाक्द था दापू। 
गत पचास वर्षों में धीरे-धीरे वह देशवासियों में से प्रत्येक के बापू वन गये 
थे। 'प्रत्येक' में सभी धर्म, सभी श्रेणियां मोर सभी तरह फे राजनैतिक 
विचार आ जाते हैं। जो लोन गांवीजी से मतभेद रखते थे, उनके हुदय में 
भी गांवीदी वाए' के रूप में ही विद्यमान थे । 

वापू के संदंध में मेरे संस्मरण बहुत दिखरे हुए हूँ । वे लगभग ३० 
वर्षो में फैले हुए हैं। मुझे अधिक समय तक महात्माजी के पास रहने का 
सोनाग्व प्राप्त नहीं हुला | मेरी कोर विश्येप रूप से मेरी पत्ती की वर्षों 
तक यह इच्छा रही कि अन्य झंज्ञदों से छुट्टी पाकर दुछ समय तक 


भहात्माडी के समीप रहें, परंतु दुर्भाग्वतय्य ऐसा अवसर न मिल सका । 





श््ध में इनका ऋणों हूं 

भौतिक सामीप्य अधिक न होने पर भी मानखसिक्त रूप से तो मैं गत तोस 
वर्षों में निरंतर ठापू के संपर्क में द्वी रहा हूं । देश के राजनैतिक 
कार्यकर्ता की हैसियत से, पत्रकार की हैसिवत से और व्यक्तिगत 
हैसियत से भी मैं इस समय में निरंतर उसके समीप रहा हूं; वीच-दीच 

में भौतिक सान्तिब्य भी होता रहा | उसीके संस्मरण यहां देता हूं । 
मुझे बापू के प्रवम दर्शन अचानक हो गये । संभवतः यह घटना 
सन १६९१५ की है। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों 
के नेता मि० गांवी का नाम वरसों तक सुना था, समाचार-पत्नों में उनके 
अनेक चित्र भी देखे थे और उनके संबंब में वहुत-कुछ पढ़ा था । कुछ 
वर्ष पहले उनके आश्रम के विद्यार्थी, जिनमें देवदासजी भी थे, ग्रुदकुल 
भाकर थोड़े समय तक रहे थे । जैसे किसी दूसरे लोक के निवासी देवताओं 
के लिए मन में आदर और भक्त्ति-नावना वन जाती है, वैसी मेरे दिल में 
भी बनी हुई थी। और जैसे प्रत्येक परोक्ष व्यक्ति का, बहांतक कि ईइवर 
का भी काल्पनिक चित्र हमारे हृदय में खिंच जाता है, वैसा गांवीजी का 
चित्र मेरे मन में भी खिंचा हुआ था। जहांतक मुझे याद है, वसंत का 
मौसम था और सूर्योदय का समय | मैं उन दिलों मुरुकुल कांगड़ी में उपाध्याय 
था | गंगा-तट पर पिताजी (स्वामी श्रद्धानंदजी) का जो निवास-स्वथान 
था, वहां से में विद्यालय की ओर जा रहा था । गुरुकुल कांगड़ी में महा- 
विद्यालय भवन के सामने सींवल का एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक 
विशाल चबूतरा बना हुआ था | मैं उसके पास से गुजर रहा था कि सामने 
से एक नाटे कद के दुबले-्पतले सज्जन को आते देखा | सज्जन का वेष 
सावारण गुजराती व्यापारी का-्सा था। भेद केवल इतना था कि पांव 
नंगेये और चाल विश्वेप रूप से तेज थी | मेरा उत ओर तबतक व्यान नहीं 
गया, जवतक कि बिलकुल पास पहुंचकर सज्जन ने मुझसे यह नहीं पूछा, 
“महात्माजी का निवास-स्थान कहां है ? उस समय तक महात्मा विश्ेषण 
पिताजी के साथ लगता था, गांबीजी के साथ नहीं । प्रदत का उत्तर देने 
के लिए मैंने उनकी ओर देखा और हाय से गंगा-तठ की ओर इशारा करते 
हाए कहा, “उस बंगले में ।/ इतना सुनकर बह सज्जन तीब्र गति से आगे 
बढ़ गये, पर मैं वहीं खड्टा कुछ सोचता रहा । सोचने वी बात यह थी कि 


ढापू श६ 


चेहरा कुछ परिचितन-सा प्रतीत हुआ । परंतु यह याद नहीं आया कि वह 
किसका है और कब देखा है । कुछ क्षणों के उपरांत मन में यह बात बिजली 
की भांति कौंघ गई कि यह चेहरा दक्षिण अफ्रीकावाले गांवीजी वंग 
है । मैंने लोटकर उधर देखा, जिधर गांधीजी गये थे; क्योंकि अब मेरे 
मन में यह पद्चात्ताप हो रहा था कि मैंने एक पूज्य पुरुष का चरण-स्पर्श 
क्यों नहीं किया । पर अब वया हो सकता था ! अब तो वह मुझसे बहुत 
दूर जा चुके थे। वह पिनाजी के बंगले के अंदर चले गये और में सामने 
विभूति को न पहचान सकते के कारण कुछ खिन्त-सा होकर जाने चला गया। 
इसके पश्चात सार्वजनिक जीवन में समय-समय पर निरंतर महात्माजी 
के दर्शनों का अवसर मिलता रहा । मैंने १९१९ से लेकर १५३९ तक 
के कांग्रेस के प्रायः सभी अधिवेशन देखे हैं। इनमें से तीन-चार अधिवेद्नों 
को छोड़कर सबमें प्रतिनिधि की हैसियत से ही सम्मिलित होता रहा । 
वारह वर्ष तक वरावर दिल्‍ली की ओर से अ० भा० कांग्रेस कमेटी का सदस्य 
रहा | उसके घायद ही किसी अधिवेशन में अनुपस्थित रहा हूं। इन बीस 
वर्षो का कांग्रेस का और भारत वग राजनैतिक इतिहास गांबीजी के प्रभाव 
और यश के विस्तार का इतिहास है। मैंने राजनीति के और मानव- 
प्रहति के एक विद्यार्थी की आांखों से महात्माजी की इस विजयनयात्रा 
के हर एक चरण को बड़े घ्यान से देखा और अनुभव किया है । अधिवेशनों 
में जो छोटी-छोटी घटनाएं हुई, वे मेरे हुदय पर ऐसे अंकित हैं, जैसे आज 
ही हुई हो । उनमें से एक असंग यहां देता हूं । कलकत्ते की नेशनल बान्वे- 
स्थन के समय की एक घटना है । मैं उस अधिवेशन में भी सम्मिछित हुआ 
था। पन्वेंगन के सभापति पं ० मोत्तीलाल नेहरू थे। दन्‍्वेन्गन ने जो प्रस्ताव 
स्वीकार किया था, उसमें भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की 
माना यया था। जद वह प्रस्ताव ज्० भा० वांग्रेस कमेटी में रवीबति 
के लिए उपस्थित हुआ, तो युवक दल के दो नेताजों वी क्षोर से उसमें बह 
संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी गई कि कांग्रेस छा घ्येय भारत 
को पूर्ण रूप से स्वाधीन बनाना है। युवक दल के दे दोनों नेता प० 
जवाहरलाल नेहरू और प्री सुभापचंद्र बोस थे। यों महात्माजी उस 
दिनों कांग्रेस से अलग होकर सावरनती जाश्रम में विश्लवाम बर सहेध., 


२० में इनका ऋणोी हूं 


परंतु जब संकठ देखकर पं ० मोतीलालूजी ने अपने मित्र और युरु को पुकारा 
तो द्रौपदी की पुकार से खिचे हुए संकटमोचन मोहन की तरह मोहनदास 
करमचंद गांवी टीक समय पर आ पहुंचे और उस प्रस्ताव को उपस्थित 
रन लग । 

उस समय उन्होंने जो भाषण दिया, वह उन सब गुणों का परिचायक 
था, जिनन्‍्हेनि उन्हें भारत को राजनोति पर पच्चीस साल तक प्रमुत्व करने 
का अधिकार दिया था। प्रारंभ में उन्होंने ओपनिवेशिक स्वराज्य का 
अर्थ समझाया, फिर उसके ग्रुण बतलाये, तत्पशचात संशोवन की चर्चा 
की । बह चर्चा उतनी संशोधन की नहीं थी, जितनी उसके प्रस्तावक की 
थी । महात्माजी के कथन का सारांश कुछ इस प्रकार था : 

“जवाहररछाल कहता है कि उसे डोमिनियन स्टेटस पसंद नहीं, 
बह तो पूरी आजादी चाहता है। वह चाहेगा भी व्यों नहीं ? वह तो 
आजादी का दीवाना है। उसके पिता भी तो आजादी के दीवाने हैं न ! 
बह तो अपने दीवानेपन में सुख गया है । कमला बीमार है, उसकी उसे 
चिता नहीं । आप रोगी है, इसकी भी परवाह नहीं करता, देश की चिता 
में घुछा जाता है . . - इत्वादि-इत्यादि । 

महात्माजी इतना ही कह पाये थे कि लोगों ने देखा कि पं० जवाहर- 
लाल नेहरू अपने स्थान से उठकर सिर झुकाये हुए पंडाल से बाहर चले 
गये । नास्तिक दर्शकों ने कहा, “बुड़ढे ने तारीफ करके जवाहरलाल को 
मार शाला ।7 

उनकी बात ठीक ही निकरझी । महात्माजी के भाषण के बाद जब 
संशोधन के उपस्थित करने का समय आया, तो जवाहरलालूजी की तलाश 
हुई, पर वह कहीं न मिले । छोगों ने समझा--संझोघन मर गया, परंतु 
नहीं । बंगाल के प्रतिनिधियों में से अकस्मात आवाज आई, “महोदय, 
मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं ।/ लोगों ने उधर देखा, तो हरे 
रंग की खादी की टोपी और घोती-कुरता पहने सुभाषवाबू खड़े थे । 

वाद की घटनाओं में मैं महात्माजी के अंतिम दर्चन की वात सुनाने 
का लोन संवरण नहीं कर सकता । महात्माजी अंतिम बार जेल से मुक्त 
होकर जुट में विश्वाम करने के लिए गये, तो मैंने संकल्य किया कि परिवार- 


चापू श्र 


सहित झुहू जाकर उनके दर्शन करूँ । जूहू में महात्माजी ने रूंवा मौन- 
व्रत घारण किया था। जाने से पहले महात्माजी की जनुमति छे लेना 
आवश्यक समझकर मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। महात्माजी ने बपने हाथ 
से लिखा : 

चि० इंद्र, 

दिल चाहे तव बाबों, लेकिन आजकल की मुसाफिरी की 
कठिनाई में सिर्फ देखने के छिए तकलीफ क्‍यों उठाना ? मेरा मौन चलता 
है, २९ तारीख को खुलेगा । 

जुहू, २३-५-०४४ | “-यापू के आाश्षीर्बाद 

यह उन निज पत्रों का एक नमूना है, जिनकी प्रत्येक पंक्ति सूत्र बन- 
कर देशवासियों के हृदयों को वांव लेती थी। वे चाहे विचारों में महात्माजी 
से कितना ही मतभेद रखते हों, उनके हृदय बापू को बापू मानने के लिए 
छाचार हो जाते थे : 

स॒ पिता पितरस्तेषां केवर्ल जन्महेतव: । 

पन्न छोटा-सा है, परंतु उसमें इतनी ममता भरी हई है, जितनी 
पूरी पुस्तक में भी नहीं आा सकती । चिता हमारी असुविधा की है, अपनी 
की नहीं । भाण्रीर्वाद खुले हाथों मिक्वा था । उसमें न कोई क॑जूसी थी, 
न मांगने की जरूरत । मेघ की तरह वह हर एक पर बरनता था ॥। 

दर्शनों के लिए महात्माजी की अनुमति मिल गई, किनु मेरे भाग्य 
में अनुमति से छाम उठाना नहीं वदा था। मैं स्वयं बहुत लूंदी दीमारी 
में फंस गया और जुह न जा सका । परिवार-सहित कंतिम दर्शन करने का 
मवसर मुझे बाद में तव मिला, जब महात्माजी वाइसदाय से मिलने के 
लिए दिल्‍ली आये और कापी समय तक भंगी दस्ती में ठहर । एक दिन 
प्रात:कछाल महात्माजी के क्षमण के समय मैंने परिवार-पहिल आश्रम 
में उउसक्चित होकर प्रणाम किया | रोग के कारण मैं वहत निवंट हो गया 
था । देखकर बापू ने पूछा, “बहुत कमजोर हो गये हो ! क्या दात है 7” 

मैंने उत्तर दिया, “बहुत बीमार रहा हूँ । 

वापू ने पूछा, “अब कैसा है 7 

मैंने कहा, “अब बच्छा हूं । 


हा में इनका ऋणोी हूं 
मेरी पत्नी की ओर देखकर वापू ने कहा, “इनको तो मैंने पहले 


मैंने कहा, “बह आश्रम की भोजनश्ाला में अन्य देव-सेविकाओं 
के साय परिचर्या के लिए प्रतिदिन आाती हैं ।” 

इसपर संतोप-सूचक हंसी हंसते हुए बापू ने छोटी बच्ची सरोज 
के कंबों की ओर हाथ वदढ्ाया। उसने सलवार और कमीज के साथ एक 
दुपट्टा पंजाबी इंग पर गले में डाक रखा था। दुपट्टे को छुकर हंसते हुए 
बापू बोले, “यह फालतू चीज क्यों डाल रखी है ?” 

नो साल को लड़की के गले में दुपट्टा सचमुच फालतू ही था। उसके 
पदचाव लड़कियों ने हस्ताक्षर छेने के छिए कापियां आगे बढ़ाई । 'हस्ता- 
क्षर चाहिएं, तो लाओ पीस !” बापू ने खिलखिल्ाकर हंसते हुए कहा । 

हरिजन-कोप के लिए पांच रुपये प्रति हस्ताक्षर की फीस पहले ही 

तैयार थी । बापू ने इशारा किया कि नोदबुक और फीस सेक्रेटरी को 
दो, हस्ताक्षर हो जायेंगे। यह प्रतिक्रिया समाप्त होने पर महात्माजी 
मुझसे कहा, “कुछ और वात करनी है क्या ? करनी हो, तो आ 
जाओ ।/ 

महात्माजी घूमने जा रहे थे । में जानता था कि अपनी पद्धति के 
अनुसा र मह्ात्माजी मेरे कंधों पर हाथ रख लेंगे और साथन्‍साथ चलते 
हुए बात कर लेंगे । इससे अच्छा अवसर मुझे कहां मिल सकता था ! 
चारों ओर हजारों की भीड़ थी | बहुत-से कैमराबाले भी वहां घरुम 
रहे थे। दूसरे दिन के दैनिक-पत्रों में महात्माजी के साथ चित्र छपने 
का दुर्लभ अवसर भी दिखाई दे रहा था । परंतु न जाने क्यों, इस प्रकाशन 
की संभावता से सेरा मन घबरा गया और मैंने उत्तर दिया, विस इस 
समय ती मैं प्रणाम करने के लिए ही उपस्थित हुआ था, बातचीत करने 
के लिए फिर आऊंगा ।7 

प्रणाम करके में अलग खड़ा हो गया, महात्माजी घूमते के लिए 
आगे बढ़ गये । यही अंतिम दर्शन थे । वह “फिर फिर न आ सकी, 
जिसकी झुस्ते आशा थी। बाद में दर्शनों का सुयोग ही ने मिला । 


नो 
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सन १९१९ की बात है। वर्ष के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने 
सेलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह को घोषणा की थी। प्रारंभिक 
कदम के तौर पर जो देशव्यापी हड़ताल हुई, भिन्‍न-भिन्‍न प्रांतों की 
सरकारों ने उसपर अपने-अपने ढंग से प्रहार किया। पंजाव के गवनंर 
सर माइकल ओड्वायर की सरकार ने सत्याग्रह पर लाठी और गोली 
से प्रहार किया, जिसका स्थूल रूप जलियांवाला वाग के हत्यावगंड 
और माश्यल लॉ के आकार में प्रकट हुआ । ब्रिटिश ठाइगर अपने 
असली नग्न रूप में संसार के सामने आ गया । पंजाब पर ऐसे अत्या- 
चार हुए, जैसे इतिहास में पढ़े थे, परंतु कभी विश्वास नहीं क्रिया 
था और समझा था कि यह केवल अतिश्रयोक्ति-मात्र है । कुछ 
समय तक तो पंजाब के संबंध में फांसीघर कीनसी निस्तब्घता बनी 
रही | प्रांत के समाचारों पर पावंदी लगाकर मार्धल का के नाम पर जा 
भीषण अन्याय किये गये, उनका देश को और संसार को तब पता चला, 
जब लोकमन से प्रभावित होकर सरकार को वह प्रतिबंध हटा देना पट्ा । 
परदे के हटने पर संसार ने देखा कि सम्यताभिमानी ब्रिटेन के प्रति- 
निधियों ने पंजाब में जो राक्षसद्ीला की है, उसने नीरो भौर चंगेशरां 
की स्मृति को भी मात कर दिया है। देश-भर में हाह्ातार-सा मच 
गया । पंजाब की दद्मा को देखने ओर उसके आपातों पर मरहम लगाने 
के लिए देश के हरएक प्रांत से देशभक्त पंजाब के लिए रबाना होने लगे । 
उन देशभकक्‍तों में से विशेष रूप से स्मरणीय देशबंधु चझितरंजन दास, 
पंडित मोतीलाल नेहरु, स्वामी श्रद्धानंददी और पं० मदनमोहन माहूबीय 


ले 


थे पहले दोनों मार्धल लॉ की तहकीवात के संबंध में मोर धेष दोनों 


रे में इनका ऋणी हूँ 


मार्यल लॉ हारा आहतों और पीड़ितों की सहायता के लिए पंजाव 
पहुंचे | तनी मुझे पं० मोतीछालजी के प्रथम दर्शनों का अवसर मिला । 

मेरे पिता स्वामी श्रद्धानंदजी के पास पं० मोतीलाछ नेहरू का इस 
आशय का पत्र जाया कि मैं माय लू लॉ की घटनाओं की तहकीकात 
के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई तहकीकाती कमेटी में भाग लेने के लिए 
लाहीर जा रहा हूं । आप पंजाब में सेवा का कार्य करके अभी आये 
इलाहाबाद से लाहौर जाता हुआ दिल्ली में आपसे मिलकर जाऊंगा। 
पत्र में अपने दिल्‍ली पहुंचने की तारीख और पिताजी के निवास-स्थान 
पर पहुंचने का निश्चित समय भी दिया हुआ था । 

पास से ही उनके दर्घन करने की मेरी वड़ी इच्छा थी । उन्हें 
एक वार पटना की कांग्रेस में दूर से देखा था । तव वह नरम विचारों 
के धनी नेता समझे जाते थे। उस समय मैंने नेहरू-परिवार को इलाहा- 
बाद से रेल हारा पटना जाते हुए देखा था । पहले दर्जे का पूरा डिब्बा 
रिजव कराया गया था। पूरे विलायती वेद्य में दोनों नेहरू, पिता और 
पृत्र, जब प्लेटफार्म पर पहुंचे, तो स्टेशन पर काफी सनसनी-सी फेल 
गई । नेहरूजी के घन और आनंद भवन की ख्याति चारों ओर फेछ 
चुकी थी। यह भी चर्चा पूरे जोर पर थी कि उनके लड़के विल्ययत से 
वैरिस्टर वनकर आये हैं और वह भी हाईकोर्ट में वकालत करेंगे। दोनों 
नेहरूुओं के साथ दो-तीन व्यक्ति और थे, जो रूपरंग और वेश्नभूषा 
से नेहरू-परिवार के ही सदस्य लगते थे । यह था मोतीलाछजी का 
राजसी ठाठ, जिसे साधारण जनता उत्सुकता से देख रही थी । 

उसके पदचात यह पहला अवसर था, जब मुझे मोत्रीलाछजी के 
दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने की आशा हुई । वह दृश्य मुझे 
पूरी तरह याद है । प्रातःकाल के दस वजे का समय होगा। पंडितिजी 
पिताजी के निवास-स्थान पर पहुंचे । जब वह सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे, 
तो उनके रूप की पहली झांकी दिखाई दी। अभी उन्दान कांड, 
वृतद्नन और टैट का वेश नहीं छोड़ था। द्यानदार सफेद मूछें उनके 
संदर गोरे काय्मीरी चेहरे पर खूब सन रही थीं और उनकी झान को 
बढ़ा रही थीं। विताजी उनका स्वागत करने के लिए कमरे से बाहर 
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आये । उस समय जो परिस्वति उत्तन्‍न हुई, वह उच्चुदः बहुत-्हो 
मनोर॑जक थी । इसमें थोडा अभिनव कान्सा रंग नी आ गया था। 
पिताजी ने बाहर आकर पंडितजी पर नजर पड़ते ही आश्चर्य से कहा, 
“हैँ, तुम हो !” पंद्िितजों ने भी पिताजी की तरफ ध्यान से देखकर 
कहा, “अरे, तुम हो !” मैं आाइचयं में आ गया । दोनों ने खूब कस- 
कर हाथ मिलाये । पिताजी ने कहा, “मैं अवतक यह नहों जानता 
था कि पंडित मोतीलाल नेहरू तुम ही हो !/ पंडितजी ने उत्तर दिया. 
“मं भी अवनता यह नहीं नमझता था कि महात्मा मंशीराम मौर स्वामी 
उद्घानंद तम ही हो | इसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों वुझुर्ग अपनी 


आयु. ऊंची परिस्यिति और घायद मेरी उपस्थिति को नी भूल गये और 


५5 





पुराने कालेज के समय में वापस चले गये । एक ने दूसरे से कहा, “तुम 
तव भी बहुत नद्खद थे ।7 दूसरे ने उत्तर दिया, “तुम्हारों बह तब भी 
आदत थी । किसने किससे क्या कहा, यह याद नहीं रहा, सारी 


दातचीत से थोझी देर में मरी समल में आ गया छि खालेद 

पढ़ने के समय दोनों दुजुर्ग ब््ूद्मादाद में सहयादी थे, मित्र थे और 

शक ही तठीयत के थे । थे, किताबों वे कीड़े नहीं । 
इतना परित्रय् प्रास्त करके और दर्मनों 


बहां से उठ गया। दोनों में रूमभग दो-तीन घंटे तक बातचीत होती रही। 
ट 
] 


5:20: कान झपके ने 
स सतुप्द क्वाकर मे चुप * 


हि 


सरी बार मे पंडिनजी के अमतनसर की कांग्रेस के क्वसर पर 





दर्शन हुए। अमृतसरूकांग्रेस में पिवाड़ी स्वागताब्यक्ष थे भौर पं० 
मोतीलालजी सभापत्नञि। उस अवसर पर मैने पहली बाद पंदिलर्ड 
का भाषण सुना । पंडितेजी का भागयण सारगशित भौर दफ्लिएूर्स था । 

हू लदा क्लोताओं के: मस्तिष्क पर प्रभाव डादने था यत्वल कारते थे । 
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था | वह विरोधी की बनर्गल युक्तियों का उत्तर देने में जधिक परि- 
श्रम नहीं करते थे, प्रत्युत उसे विनोद की चुटकियों में उड़ा देते थे । 
इस प्रकार मौलिक रूप में वह कुझल वक्‍ता थे। साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि जनता के छाड़ले वक्‍ताओं में जो विशेषताएं होती हैं, उनमें से 
एक बड़ी विशेषता का उनमें अभाव था । वह दमे के पुराने मरोज 
थे, इस कारण उनका गला वहुत ऊंचा नहीं उठ सकता था और न 
उनके स्वर का तार बंधता था । जब कभी जोर से बोलना पड़ता 
था, तो प्रायः खांसी उठ खड़ी होती थी, जो भाषण में विध्न पैदा 
कर देती थी । इस कमी के कारण उन्हें जन-साधारण को उत्तेजित 
करनेवाला वक्‍ता नहीं कहा जा सकता । फिर भी वह बहुत कुशल 
वक्‍ता थे | उनकी जोरदार भाषा और युक्तियों का जनता पर जो 
प्रभाव पड़ता था, वही उन्हें जन-नेता बनाने के लिए पर्याप्त था । 

यह मैंने पंडितजी के कांग्रेस में प्रारंभिक जीवन की वात कही है । 
कुछ समय पश्चात तो नक्‍्द्या ही बदछ गया। पंडितजी ने महात्मा 
गांधी की आध्यात्मिक प्रेरणा से अपनी अतुल विभूति और सुल्लपणा 
का जो अनुपम वलिदान किया, उसने उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा 
उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया कि उनका कहा हुआ एक-एक घह्द 
हजार-हजार झवब्दों का वल रखता घा । वक्‍ता के योग्य भौतिक विधे- 
पता के न होते हुए भी गांधी-युग में पं० मोत्तीलाल नेहरू के भाषण 
विजली का-्सा असर रखते थे । यदि गांवी-युग से पूर्व के बक्‍ताओं 
से पं० मोतीरकार नेहरू की तुलना करें, तो कहना पड़ेगा कि केवल 
पुरानी वक्‍तृत्व-कला की दृष्टि से वह कुछ न्यून थे, परंतु वह वक्‍्तृत्व 
कला, जिसमें बता का व्यक्तिव सबसे अधिक महत्व रखता है 
पंडितजी को वक्‍ताओं में बहुत ऊंची कोटि पर बिद्य देती है । 

अमृतसर की कांग्रेस में पं० मोतीछाछूजी ने मुस्य रूप में विधान- 
सभा के अध्यक्ष का पार्ट अदा किया । वह कांग्रेस को गरम राजनीति 
में नये थे। वहां रंगमंच पर मुख्य पात्र छोकमान्य तिरूक, महात्मा गांवी 
और पं० मदनमोहन माल्यीय थे। देशवंधु दास भी मंच पर पग बढ़ा 
रहे थे, परंतु मोतीलालजी संसद के अच्यक्ष को भांति छोकमत के उत्तार- 
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चढ़ाव के निरीक्षक और नियंत्रणकर्ता ही बने रहे । यों उनकी तथा 
उनके परिवार की जो राजोंदचित थान वहां दिखाई दे रही थी, वह 
किसी अन्य को प्राप्त नहीं थी | परमात्मा की दी हुईं जन्मसिद्ध पहली 
विभृति--सुंदरता--नेहरू-परिवार को पुप्कल-मात्रा में प्राप्त ची । स्वयं 
मोतीलालजी राजपूती मूंछों और श्वेत रोवीले चेहरे के ऐश्चर्य को लिये 
सभापति के आसन की शोभा वढ्य रहे थे | दर्शकों वी दृष्टि उत्त 
काय्मीरी परिवार पर पड़ती थी, तो बासानों से हटती नहीं थी । 
वह रूप और थान नेहरुू-परिवार को जहां परमात्मा की देन थी, 
वहां उसपर उसके केंद्र पं० मोतीलालजी की गुण-गरिमा ने उसकी 
चमक को सौयुना कर दिया था । 

पं० मोतीलालजी के चरित्र की सव विशेषतानों दा एकनर 
प्रदर्शन तव हुआ, जब गया की कांग्रेस के जवसर पर उन्होंने और देशबंघ 
चितरंजन दास ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्वापना की । महात्माजी 
जेल में थे। देग में राजन॑तिक बांदोलन के शिधथिल हो जाने के कारय 
उदासी-सी छा रही थी। कांग्रेस ने भावी कार्यक्रम के संबंध में एक समिति 
बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि पांग्रेस को 
कौन्दिलों का वहिप्कार उठा देना चाहिए ओर इनाव लड़कर कीन्सिलों 
के मोर्चे को भो गरम कर देना चाहिए। जाद्या यह थी कि कांग्रेस के ऋधि- 
वेशन में समिति की रिपोर्ट स्वीकार हो जायगी, परंतु लनेक प्रमुख नेताओं 
के विरोध के कारण वह आया पूरी न हुई। कौन्सिल्‍ू-प्रदेश के पक्षपात्रियों 
के नेता पं० मोतीलालजी जौर देशवंधु दास थे मोर उसके विसेपरियों 
के मेता श्री राजगोपादाचायं, सरदार वल्टमभाई पटेल और प्री राजेंद्र 
प्रसादजी थे। फलत: जब जस्पिल भारतोय कांग्रेस कमेटी के सामने कौन्सिल- 
वहिप्कार को स्वगित कर देने का विषय उपस्थित हुआ, तो हंग्रेस के व्या- 
ख्वान-मंच ने विवाद-नभा वा हुप धारण कर लिया । कीौस्सिड्अयेश के 
विरोदो बहन प्रभावशाली थे। श्री राजगोशालावचाय हा तर्क कंचो बी 
तरह तेज चलता था, सरदार पटेल की चुनोती-भरी उक्लियां विरोधियों 
को दह्द्धा देती थीं और दातू राजद्रप्रसाद का नादुदलावप दझगाडइत 
परिदरंनदाद दे पांव हिला देती थो | उनवया उत्तर देने झा शटिति दा् 
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अकेले पं० मोतीछालजी को करना पड़ रहा था । वह जानते थे कि अपरि- 
वर्ततवादी बलवान हैं, और वह यह भी समझते थे कि अपरिवततनवादियों 
की पीठ पर महात्माजी का हाथ है | साधारण योद्धा होता, तो इतनी 
शक्तियों के सामने झुक जाता, या कम-से-क्रम मौन हो जाता, पर मोती- 
लालजी राजपूती जान के वहादुर थे। खूब जमकर लड़े । महात्माजी 
के नाम की दुहाई देनेवालों को उत्तर दिया कि यदि महात्माजी जेल से 
वाहर होते, तो वह अवश्य हमारा समश्रन करते । 

उन्होंने आलोचकों को करारे उत्तर दिये, परंतु प्रतिनिधियों का 
बहुमत विरुद्ध रहा, क्योंकि सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता था 
कि महात्माजी कौन्सिल-प्रवेश के कार्यक्रम को पसंद नहीं करते । बहुमत 
से पं० मोतीलालजी का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, परंतु पंडितजी परास्त 
नहीं हुए । उन्होंने तत्काल स्व॒राज्य-पार्टी की स्थापना की घोषणा कर 
दी और उसी दिन सायंकाल के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
उन सदस्यों की स्वराज्य-दल में भरती आरंभ कर दी, जो कौन्सिल को 
लड़ाई का मोर्चा बनाने के पक्ष में थे । जिन सदस्यों ने उसी समय स्वराज्य 
दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये, उनमें मैं भी था। जव मैंने 
हस्ताक्षर करके फार्म पंडितजी के हाथ में दिया, तो उन्होंने प्यार से मेरी 
पीठ को थपथपाया, जिससे मैं वस्तुत: फूछ उठा । पंडितजी दोपी को 
लताड़ना जानते थे, तो जिससे प्रसन्‍न होते, उसे पुचकारना भी खुब 
जानते थे। उनकी डांठ भयावनी थी, तो उनकी हंसी की मादकता भी 
असंदिग्ध थी | 

जिस संसद-भवन में आज पं० नेहरू सरकारी नेता की हैसियत से 
विराजमान हैं, उसी भवन में उन दिनों उनके पिता विरोधी दल के नेता 
के रूप में बैठे थे । तुलना कभी अच्छी नहीं होती और फिर योग्य पिता 
और योग्व पुत्र में तुलना और भी असुविधाजनक हैं ! मैंने तव भी देखा 
और अब भी देखता हूं और मैं इतना लिखे विना नहीं रह सकता कि कौन्सिल 
चेंवर में विरोधी दल के नेता पं० मोतीलाल नेहरू का जो रोव-दाव और 
राजाओं-जैसा ठाठ था, वह आज किसी व्यक्ति का दिखाई नहीं देता । 
जिस समय सफेद खद्दर के वेय में परिप्कृत होकर पंडितजी अपनी गंभीर 
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गति से कौन्सिल चेंव र में प्रविष्ट होते थे, उस समय सरकारी कुरसियों पर 
वैठनेवाले अंग्रेज महापुरुषों को भी सहमकर खड़े हो जाना पड़ता था | 
पंडितजी द्वारा घारा सभा में की गई आलोचनाओं से सरकार थर-घर 
कांपती थी । जितनी शान उन दिनों विरोधी दल के नेता की थी, उतनी 
शान आज के मंत्रियों की भी नहीं है । निस्संदेह कहा जा सकता है कि 
पं० मोतीलालजी पैदायशी राजा थे । समय ने उन्हें ऐसे समय उत्पन्त 
किया कि उन्हें विरोधी दल का नेता वनना पड़ा । 

जब स्वराज्य पार्टी ने पहली वार धारा सभाओं में प्रवेश किया, तब 
घारा सभा में उसके सदस्यों का अल्पमत था । यह स्वाभाविक ही था 
कि 'स्वराज्य पार्टी के जन्मदाता' और योग्यतम सदस्य होने के कारण ' 
पं० मोतीलालजी को उसका नेता चुना जाता । उस समय धारा सभा 
का नेतृत्व अंग्रेजों के हाथों में था और बहुमत जी-हुज़ूरों के हाथों में । 
ऐसे विकट सरकारी दल के विरोध में खड़ा होना और अपने परिमित्त 
सैनिकों की सहायता से पग-पग पर मोर्चा लेना बहुत दुष्कर कार्य था। 
कई वर्षों तक उस दुष्कर कार्य को मोतीलालजी ने जिस ध्यान और 
शान के साथ किया, उसने न केवल दासता की वेड़ियों में बंधे हुए 
भारतवासियों के मस्तकों को ही ऊंचा कर दिया, विरोधियों के मुंह 
से भी वरवस वाह-वाह कहला दिया । अल्पसंख्या में होते हुए भी 
पंडितजी ने अपनी नीति-निपुणता के कारण कई अवसरों पर सरकार 
को परास्त कर दिया, जिससे सरकारी हल्कों में उनकी घाक वेठ गई । 

जिन गुणों ने उन्हें अनेक वाघाओं के होते हुए भी ऐसा प्रभाव- 
शाली वना दिया था, उनमें से तीन मुख्य थे। उनका पहला ग्रुण था 
समय और परिस्थिति को पहचानने की शक्ति, जिसका संक्षिप्त नाम 
नीतिज्ञता' है। उनका आदर्शंवाद यथार्थवाद का मित्र था, विरोधी 
नहीं था । हरएक प्रश्न पर वह यह परख लेते थे कि हम आदर्श के 
कितने भाग को प्राप्त कर सकते हैं और उनपर जंगद का पांब .जमा 
देते थे । उस समय कांग्रेस के क्षेत्रों में कहा जाने लगता था कि अब 
पंडितजी अपनी बात पर जड़ गये हैँ । विद्यास करने से पहले सत्र 
पहलओं पर विचार कर लेना और विश्वास लेने पर उसपर 
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हृढ़ हो जाना, राजनीति में सफलता का यही सार है । 

पंडितजी का दूसरा ग्रण था उनकी संतुलित और प्रौढ़ वक्‍तृत्व- 
शक्ति । वह कानूनी ढंग के वक्‍ता थे। भ्रत्वेक पक्ष के केंद्रभूत विचार 
को पकड़ना और फिर उद्भट प्रतिभा और समुचित भाषा की सहा- 
यता से उसका प्रतिपादन करना धारा सभाओं में सफलता प्राप्त करने 
का अचूक सावन है। पंडितजी उस सावन से पूरी तरह संपन्न थे । 

उनका तीसरा विशेष ग्रुण था, स्वभाव की लोकोत्तर विज्ञाक्ता 
लोकोत्तर विश्वालता के बारे में कवि भवभूति ने वतलाया है : 

बज्ज्ादपि कठोराणि मृदृरनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां केतांसि को हि विज्ञातुमहँति ॥ 

--अर्थात लोकोत्तर व्यक्तियों के चित्तों को कौन समझ सकता है, क्योंकि 
वे जहां वज्ज से भी कठोर होते हैं, वहां फूल से भी कोमल होते हैं.! 
पं० मोतीलाल का क्रोव प्रसिद्ध था । घर में जब उनकी त्यौरी चढ़ी 
दिखाई देती थी, तो आनंद भवन की दीवारें हिलने छरूगती थीं, परंतु 
जब क्रोव उतर जाता था, तव उनके मुंह से जो अट्टहास निकलता था, 
वह आनंद भवन के आस-पास के मकानों में भी सुनाई देता था। वह 
हंसी मैंने अपने जीवन में बहुत ही कम, शायद कभी नहीं देखी । वह 
पूरे हृदय से हंसते थे, ऐसा हंसते थे कि उसके प्रवाह में बड़े-से-बड़े 
विरोधियों के हृदयों की नाराजगी धुल जाती थी | वह हंसी घर तक 
ही परिमित नहीं थी, कांग्रेस की बेठकों में, धारा सभा के अधिवेशनों 
में और निजी बातचीत में भी अनायास फूट पड़ती थी, जिससे गरम- 
से-गरम वातावरण क्षण-भर में शांत हो जाता था । 

एक आंखों-देखी और घटना चुनाता हूं। रात की याड़ी से मैं 
दिल्‍ली से ऊखनऊ जा रहा था । याड़ो के चलने का समय हो रहा 
था | गार्ड ने सीटी दे दी। सब मुसाफिर अपने-अपने स्थान पर जा 
ब्ेंठे, परंतु गाड़ी चली नहीं । पांच मिनट, दस मिचट, आधा घंटा। 
गाड़ी ने प्लेटफार्म पर से हिलने का नाम नहीं लिया। तत्र मुसाफिर 
उतर-उत्तरकर देखने रंगे कि माजरा क्या है । देखते क्‍या हैं कि 
प्लेटफार्म पर पंडित मोतीलाल नेहरू अपने सेक्रेटरी के साथ टहल 
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रहे हैं और उनका सामान प्लेटफार्म पर रखा हुआजा है। मैंने पास 

जाकर देखा, तो पंडितजी की आंखों में लाली दिखाई दी। समझ 
लिया कि इस समय शिवजी की तीसरी भांख सक्रिय है । कुछ घबरा- 
हट हुईं, फिर भी साहस करके पास गया और नमस्कार के बनंतर 
खड़े रहने का कारण पूछा । पंडितजी ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर 
दिया, “मैंने अपने और सेक्रेटरी के लिए सीटें रिजद कराई थीं। इन 
कूदमरजों ने ऊपर की सीद रिजर्व कर दी हैं। मैंने उन्हें लेने से 
इन्कार कर दिया है । गाड़ी स्टेशन से नहीं जा सकती, जबतक मेरे 
लिए नीचे की सीट का प्रबंध न हो। जाप लोगों को कप्ट हो 

है, इसका मुझे दुख है, परंतु इतका दिमाग सीधा करना भी 
जरूरी है ।” यह कहकर पंडितजी जोर से हंस पड़े । इतने में स्टेशन 
सुपरिन्टेंडेंट भागा हुआ जाया और हाथ जोड़कर बोला, “महाराज, 
स्टेशन पर इस समय कोई छोटा डिब्बा नहीं है । बहुत बड़ी-बड़ी वोगियां 
हैं, परंतु गाड़ी पहले ही लंवी हो कुकी है ।” 

स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट इतना ही कह पाया था कि पंडितजी ने गरम 
होकर कहा, “तो डिब्वा किसी और स्टेशन से मंगवाओं । मेरे लिए सीट 
की व्यवस्था हुए बिना गाड़ी नहीं चल सकती ।” 

ब्रेचारा सरकारी अधिकारी कांप रहा था ॥ मंत में बोला, “अच्छा 
तो एक पहले दर्जे की पूरी स्पेशल बोगी है, उसको लगा देता हूं । 

स्मरण रहे कि पंडितजी विरोधी दल के नेता ही ये । घोड़ी देर में 
चहले दर्जे की एक पूरी वोगी गाड़ी के पिछले भाग में रूगाई गई, तब पंडित- 
जी और उनके सायी गाड़ी में सवार हुए । गाड़ी लगभग एक घंटा देर में 
स्टेशन से रवाना हुई | गाड़ी पर चढ़ने के समय पंडितजी ने फिर एक बार 
हाथ जोड़कर यात्रियों से विलंव करने के लिए क्षमा-याचना की । 

परावीत भारत में सरकार के एक प्रसिद्ध विद्रोही नेता का वह आत्म- 
सम्मान और यह ठाठ देखकर हम लोगों की छाती गर्व से पूल गई। 
अनुभव हुआ कि हम राजनैतिक दृष्टि से पराधीन बवश्य हैं, पर्रतु 
भारतमाता की गोद तेजस्वी सृपूर्तों से शून्य नहीं है । 


ड 
हकीम अजमंल खां 


१९१८ के अंत में दिल्‍ली आकर राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश 
करने के समय से ही हकीम अजमल खां साहव का नाम कानों में पड़ 
रहा था । कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-कारिणी सभा के भष्यक्ष की 
हैसियत से उद्ृ में भायण देते समय मैंने उन्हें श्रद्धापुवंक देखा भी था । 
उन विनों के अंग्रेजी-भरे वातावरण में हिंदुस्तानी का प्रयोग मुझे वहुत 
ही प्रिय मालूम हुआ था | उस समय हकीमसाहवब की जो मूर्ति 
देखी, वह भी मन में आदर का भाव पैदा करनेवाली थी । देखने में 
वह मुगलिया सल्तनत के कोई ऊंचे दर्जे के रईस माल्म होते थे । वह 
सदा अपने निश्चित वेश्य में बाहर निकलंते थे । कभी उसमें परिवर्तन 
नहीं करते थे | डॉ० अन्सारी को मैंने पूरे अनवरपाशा के ठाठ में 
भी देखा और गांधी टोपी और खद्दर के कपड़ों में गरांवीयाना शान में 
भी दर्शन किये, परंतु हकीमसाहव का रूप एक ही रहा । कपड़ा 
खबर का अवश्य हो गया, परंतु वेश-विन्यास में जादि से अंत तक 
कोई भेद न हुआ । भाषा के संवंब- में भी वह अपरिवर्तनवादी रहे। 
हिंदुस्तानी में ही आरंभ किया और हिंदुस्तानी में ही समाप्त किया । 

यह तो थे दूर से दर्शन | पहली वार पास से देखने का अवसर 
तब मिला, जव मैं 'तिछुक स्वराज्य फंड' के चंदे के मामले में निमं- 
शग्रण पाकर हकीमसाहव के मकान पर गया । ऑल इंडिया कांग्रेस 
कमेटी ने 'तिछक स्वराज्य फंड' के एक करोड़ के चंदे की पूर्ति के 
लिए दिल्‍ली के नाम एक वहुत वड़ी रकम लगा दी थी | हकीमसाहब 
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। शहर के सबसे बड़े नागरिक भी 
वही समझे जाते थे। स्वभावतः चंदे की राशि पूरा करने का काम 
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हकीमसाहव पर पदड़ा। हकीमसाहब ने इस उद्देश्य से जो सभा अपने 
घर पर बुलाई थी, उसका निमंत्रण मेरे पास भी आया, क्योंकि मैं सत्या- 
ग्रह कमेटी का मंत्री था । 

हकीमसाहब के मकान की तलाश में मैं वाजार बिल्लीमारान 
घुसा, तो यह देखता हुआ चाजार के भंत तक चला गया कि कीई 
शानदार ऊंचे दरवाजेवाला रईसी मकान दिखाई दे, तो पूछ कि क्या 
हकीमसाहव का यही मकान है । वैसा कोई दरवाजा न दिखाई दिया, 
तो बाजार की समाप्ति पर एक दूकानदार से पूछा । उसने उत्तर दिया 
कि हकीमसाहव का मकान तो आप बहुत पीछे छोड आये । पीछे छोटा 
और पूछते-पूछते उनके दरवाजे पर पहुंचा । हे 

हकीमसाहब के मकान का दरवाजा मेरे अनुमान से बहुत ही 
भिन्‍न था । दूकानों की लाईन से कुछ पीछे को हटा हुआ एक साधा- 
रण-तसा सदर दरवाजा था। सामने परदे के लिए एक दीवार बनी हुई 
थी, जिसके कारण अंदर की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। उस 
दरवाजे को देखकर यह अनुमान भी नहीं छरूगाया जा सकता था कि 
उसके अंदर दिल्‍ली के प्रसिद्ध हकीम अजमल खां साहब का विशाल 
मतब (चिकित्सालय) और मकान है । 

परदेवाले घर में जाने की आदत नहीं थी, इसलिए जरा रुककर 
झिझक के साथ अंदर प्रवेश किया, तो देखा कि मकान के बाहर से 
जो भावना बनी थी, वह बिलकुल ही गछत थी । वह मकान क्‍या था, 
एक छोटान्सा किल्य था । दरवाजे में घुसते ही विस्तीर्ण सहन था, 
जिसमें पांच-सात हजार की उपस्थितिवादी सभा हो सकती थी। 
उस सहन के बीचों-बीच उस समय एक मंच बना हुआ था, जिसपर 
तोन-साड़े तीन सी आदमी बेठ सकते थे। मंच लकड़ी के तदतों पर 
दरी, चांदनी और गलीचे बिछाकर बनाया यया घा। मैं पहुंचा, उस 
समय लगभग १०० व्यक्ति मंच पर बंठे हुए थे। एक बह्िया ईरानी 
गलीचे प्र गाउदुम तकिये के सहारे हकीमसाहब विराजमान थे । 
हकीमसाहव के एक ओर पानों की डिदिया पह़ी थी कौर दूसरी ओर 
उगालदान । उनके मुंह में दो पानों की एक्त जोडी भी। हह्ामसाशत्र 
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चूब पान खाते थे । जाग्रत अवस्था में शायद ही कोई क्षण ऐसा होता 
हो, जब उनके मुंह में पान का अभाव हो । प्रसिद्ध था कि सोते समय 
भी वह पान मुंह में रख लेते थे । जब वह व्याख्यान देते थे, तव भी 
ऐसा अनुभव होता था कि उनके ,मूंह में पान के अवड्ञेप हैं । यह 
संभवत: उस समय के दिल्‍ली और छखनऊ के रईसों का रिवाज भी 
था और चिह्न भी । 

यह तो प्रसंगवद् वात हुई । अब उस सभा की कार्रवाई का विव- 
रण सुनिये । उपस्थित नागरिकों में दिल्ली के छुने हुए व्यापारी और 
घनी-मनी लोग थे । हकीमसाहव के सामने एक कागज पड़ा था, जिस- 
पर नागरिकों की लंवी सूची थी । प्रत्येक नाम के सामने एक राशि लिखी 
हुई थी। वह राशि केवल व्यक्तियों के नाम पर नहीं थी, बल्कि यह 
कि वे अपने क्षेत्रों से उतनी रकम वसूल करके देंगे । उपस्थित नाग- 
रिकों का इतना ही काम था कि उन राशियों को नोट कर लें । वाद- 
विवाद की कोई गूंजायश नहीं थी । हकीमसाहव को सब मानते थे । 
उन दिनों दिल्‍ली का शायद ही कोई हिंदू या मुस्लिम धनी घराना 
होगा, जो कभी-न-कभी हकीमसाहव के इलाज में न रहा हो । वह 
इलाज भी विना किसी शुल्क के होता | हकीम अजमलरू खां अपने 
समय में अमृतपाणि चिकित्सक प्रसिद्ध थे । राजा से रंक तक उनके 
इलाज से लाभ उठाते । डॉक्टर अन्सारी के ख्याति प्राप्त करने से 
पहले हकीमसाहव ही दिंल्ली के चिकित्सकों के मूर्धन्य माने जाते थे। 

हकीमसाहव रकमें बोलते गये और नागरिक अपने-अपने नाम के 
आगे लिखी हुई रकम याद करते गये । अंत में इस आइवासन के साथ 
सभा समाप्त हुई कि जनाव सात दिन के अंदर-अंदर आपके आदेश का पालन 
कर दिया जायगा | कांग्रेस की उस चढ़ती के दिनों में हकीमसाहव चंदा 
इकट्ठा करने के लिए इसी पद्धति को काम में छाया करते थे । 

इस प्रसंग को छोड़ने से पहले हकीमसाहव के मंच के वारोे में 
कुछ लिख देना आवश्यक है । उन दिनों वह-मंच दिल्ली के बहुत-से 
सार्वजनिक कार्यों के उपयोग आता था । वह एक प्रकार से सारवं- 
जनिक रंगमंच बना हुआ था । कभी उस्त पर उर्दू के मुझायरों की मज- 
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लिस जमती थी, तो कभी जमीअत-उल-उलमा-ए-हिंद की गंभीर 
चैठक होती थीं। एक बार जब हकीमसाहव हिंदू महासभा के समा- 
पति बननेवाले थे, नगर के कुछ हिंदू नेताओं की अनौपचारिक समा 
भी वहीं हुई थी | सारांश यह है कि जैसे उन दिनों हकीमसाहव दिल्ली 
के सवंतोगामी नेता बने हुए ये वैसी ही दशा उनके मंच की भी थी। 

अजब कुछ हाल हकीमसाहव के उस मकान-हपी किले के अन्य 
भागों का भी सुनिये । सहन से दाहिनी ओर बहुत बड़ा दीवानखाना 
था, जो मतव के काम आता था। हकीमसाहव का मतव अपनी शान 
का निराला था । एक ओर एक ऊंचे कालीन से सजे हुए तत्त पर 
बड़े मसनद के सहारे हकीमसाहव बैठते थे । तख्त के आगे कागज- 
कलम लेकर एक मुंशी बैठा रहता था। सामने मरीजों के बेठने की 
जगह थी | कभी-कभी एक समय में दो-दो सौ मरीज एकत्र हो जाते 
थे । वारी-वारी से मरीज उठकर हकीमसाहव के सामने बाते थे ॥ 
हकीमसाहब वहुत धीमी भावाज में उनसे वीमारो का विवरण पूछते 
थे। उस समय हकीमसाहव का हाथ मरीज की नव्ज पर होता था । 
दृकीमसाहव जिस आवाज में मरीज से प्रय्नोत्तर करते थे, वह मानो 
परमात्मा की ओोर से उन्हें विशेष देन थी | उसे केवल वही सुन सकता था, 
जिससे वह बात करना चाहते थे । मैंने इतिहास में पढ्टा है कि ऐसी आवाज 
बहुत बड़े राजनीतिज्ञों को मिला करती है। वह हकीमसाहब को प्राप्त 
थी, जिससे वह जिस समय जिस व्यक्ति से वात करते थे, उसे यह 
अनुभव होने रूगता था कि मैं हकीमसाहव का सबसे बड़ा अंतरंग हूँ । 

एक मरीज पर औसतन दो मिनट का समय खर्च होता था। मरीज 
की कहानी हकीमसाहब के किए गोण थी, नब्ज मुख्य थी । वह नब्ज 
से ही बीमारी को पहचानते थे । मरीज पीछे हटा और हक्ीमसाहब 
ने उसी धीमे स्वर से नुस्खा वोल दिया। उसे केवल मुंशी सुन सकता 
था, दूसरा कोई नहीं । मुंशी नुस्खा लिखकर मरीज को दे देता था 
और मरीज बाहर जाकर हक्रोमसाहव के दवाखाने से दवा सरोद लेता 
था। सवसे बड़ी वात यह थी कि हक्मीमसाहव मतथ में सब मरीजों को 
विना किसी घुल्क के देखते थे । वह चिकित्सा का रादाद्रत था । 
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मतव के सामने मंच की वाई ओर दुमंजिली इमारत थी, जिसे मकान 
का मर्दाना हिस्सा कह सकते हैं। निचली मंजिल में भोजन का कमरा 
था, दफ्तर था, सेक्रेटरी के बैठने की जगह और चाय जादि बनाने के 
लिए छोटा-सा मर्दाना रसोईवर था। ऊपर की मंजिल में हिंदुस्तानी 
ढंग से सजी हुई वैठक तथा उसके साथ मिलते हुए कुछ कमरे । 
यह सव तो घर के सावारण हिस्से थे, जिनकी चर्चा केवल चित्र को 
पूरा करने के लिए की गई है ! असली रहस्यमय कमरा, जिसकी कथा 
पाठकों को सुनाना चाहता हूं, वह निचली मंजिल में भोजन के कमरे के 
पास था। कमरा बहुत छोटा था। कभी नापा तो नहीं, परंतु शायद 
९%८१२ फुट का होगा । कमरे की एक बड़ी विशेपता यह थी कि उसमें 
वाहर की रोशनी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी औौर यदि पहुंचने 
- की संभावना भी हो, तो दरवाजे बंद करके उसे रोक दिया जाता था। 
बैठने के छिए कालीन और तकियों की व्यवस्था थी | जब हकीमसाहव 
को किसी एक या अधिक व्यक्तियों से अकेले में वातचीत करनी होती 
थी, तव यह कमरा काम में जाता थां । विलकुल सुनसान कमरा, विजली 
की रोशनी और गंभीरता का वातावरण--ये सब चीजें मिलाकर वह 
कमरा बादर्श मंत्रागार प्रतीत होता था | दिल्ली के एक पुराने राज- 
नेतिक कार्यकर्ता संयद हैदर रज़ा कुछ कओोभ-भरी हंसी के साथ उस 
कमरे को 'जमीरों की कत्लगाह' कहा करते थे। मैं भी उस कमरे में 
हकीमसाहव के पास कई वार हाजिर हुआ । वहां झगड़ों को निवटाने 
के लिए ही लोग बुल्यये जाते थे । बड़े-से-बड़े न्नगड़ालुओं को मैंने उस 
कमरे में हकीमसाहव के सामने भीगी बिल्ली की तरह नरम होते देखा । 
कुछ हकीमसाहव के व्यक्तित्व का प्रभाव, कुछ उनके घीमे स्वर का जादू 
गौर कुछ कमरे का चमत्कार---कड़ी-से-कड़ी समस्या पंद्रह-बीस मिनटों में 
हल हो जाती थी । यदि हकीमसाहव अवतक जीवित रहते, तो न जाने 
कितनी समस्याएं उस 'जमीरों की कत्लगाह' में जाकर समाप्त हो जातीं ॥ 

सहन के सामने की ओर अंतः:पुर की ड्योढ़ी थी । 

यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि १९१८ से लेकर 
१९२४-२५ तक दिल्ली का राजनतिक नेतृत्व हकीमसाहव के हाथों 


हकीम अजमल खां ३७ 





में रहा | डॉक्टर अन्सारी का महान व्यत्तित्त उस समय जावज्ते से वन 
रहा था, स्वामी श्रद्धानंददी औपचारिक रूप में अभी कांग्रेस के 
नेता नहीं वने थे । वह सदा जनता के नेता ही रहे। महात्मा गांवी 
के विश्वासपात्र और नगर के हिंदुओं तथा मुसलूमानों के स्व-सम्मा- 
नित नेता होने की हैसियत से कई वर्षो तक हकीमसाहव ने न केवल 
दिल्ली की राजनीति पर, अपितु सारे देश की राजनंतिक कायें-प्रणाली 
पर अपनी छाप लगाई । वह इस बंद में डॉक्टर अन्सारी से भिन्‍न थे 
कि घाभिक दृष्टि से वह कट्टर मुसलमान थे । उनके यहां इस्लाम 
के वर्माचायों का काफी बड़ा जमाव रहता था । जहांतक मैं जानता 
हूं, इलाम के नमाज आदि आवश्यक अंगों का हकीमसाहव दृद्ता से 
पालन करते थे । इस कारण उलमाओं पर उनका असर भी था। 
असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में मुसलमान मौलानाओं को 
बोर उसके साथ ही मुसलमान जनता को कांग्रेस के समीप ह्वने में हकीम- 
साहव के उस प्रभाव का काफी भाग था । 
हकीमसाहब दिल्ली की पुरानी झायस्तगी के एक बढ़िया नमूना 
थे । यदि वह मुगल बादशाहों के समय में हुए होते, तो अवश्य ही सल्त- 
नत के किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाते । रोवीली सौम्य मूति, सिप्टा- 
चार से भरा हुआ मबुर स्वर, कम-से-कम प्रत्यज्न में कभी विल्लुत्य न 
होनेवाली तवीयत और दूसरे के हृदय में घुसकर उसके भावों कग 
चित्र ले लेनेवाली आंखें--ये सत॒विश्येपताएं ' मिच्कर हकीमसाहव 
को वहुत सफल उच्चाधिकारी बना सकती थीं । दुख की बात इतनी 
ही है कि वह देश की स्वावीनता के नप्द होने के पश्चात उत्पन्न हृए और 
फिर स्वाचीनता मिलने से पहले हो विद्या हो गये। अंग्रेजी दंग के 
प्रमुख भारतीय नरम नेता श्वीयुत गोखलेजी ने एक वार च्ाहोर में भाषण 
देते हुए कहा था कि भारत में सदसे अविक दुस्त देनेवाल्यी बात यह 
है कि ऊंचे-से-से-ऊंचा भारतवासो एक निश्चित ऊंचाई से ऊार नहीं झा 
सकता । हकीमसाहव-जँसे दूरदर्गी और प्रतिभा-सेयल नीतिन्न वो क्षपना 
कर्मेंठ जीवन केवल आंदोलन में द्विता देवा पद्ा, क्रीदत गोयले दे कथन 
सत्वता दो सिद्ध करने के छिए यह एक ही दष्टरांत पर्याप्त था । 


5 मम 
पंडित मदनमोहन मालवीध 


मेरा ऐसा अनुभव है कि विद्ञाल चित्र और महापुरुष समीप से 
उतने अच्छे नहीं दिखाई देते, जितने दूर से । समीप से देखें, तो दृश्य- 
वस्तु के गुण और दोष स्थूल रूप में सामने आ जाते हैं । देखनेवाले 
की दृष्टि अंग्र-प्रत्यंग पर इतनी फंल जाती है कि छोटे-से-छोटे दोष 
भी बड़े होकर सामने आ जाते हैं। इस कारण यथार्थ और अनुकूल 
सम्मति बनाने के लिए आलोचक को विशाल चित्र अथवा महापुरुषों के 
इतना ही समीय जाना चाहिए कि उनका विस्तृत रूप दिखाई देता रहे । 
प्रायः महापुरुषों को यह विद्येपता होती है कि वे सामान्य व्य- 
क्तियों को अपने अधिक समीप नहीं आने देते । वे छोग भक्तों और अचु- 
यायियों से इतने घिरे रहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को उनतक पहुंचने 
के लिए कई ड्योढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। मेरे-ज॑से संकोचशील व्यक्ति 
- के लिए ऐसे महापुरुषों के अत्यंत समीप जाना असंभव ही रहा है । 
मैं सदा कुछ दूरी से ही विद्येप व्यक्तियों के चरित्र का अध्ययन करने के 
अपने शौक को पूरा करता रहा हूं । मेरी इस प्रवृत्ति में जो दो-तीन अप- 
वाद हुए हैं, उनमें से एक पं० मदनमोहन मालवीयजी थे | उनके कुछ 
समीप जाकर दूर रहना असंभव ही था। उनके स्वभाव में एक विद्येप 
प्रकार का चूंवक का-सा आकर्पंण था, जो पास आनेवालों को अपनी 
ओर खींचता था । जो व्यक्ति एक वार उनके समीप आ जाता था, वह 
उनकी सब विश्येपताओं से परिचित हो जाता था । यही कारण है कि 
श्रद्धेय मालवीयजी के संबंध में मेरे जितने संस्मरण हैं, उनमें व्यक्ति- 

गत संपर्क का अंश अधिक है । 
इसे मैं अपनां सौभाग्य समझता हूं कि मालवीयजी के समीप पहुंचने 
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में मुझे कभी कठिनाई नहीं हुई । जहां अपने सावंजनिक जीवन के तीस 
वर्षों में मैंने देश के अनेक नेताओं से भेंट करने का जवसर दसनवारह 
वार प्राप्त किया होगा, वहां माहूवीयजी से भेंट करने के अवसरों की 
संख्या सौ से कम न होगी । इस बड़ी संख्या का श्रेय मुझे नहीं है, 
क्योंकि मैं तो सदा ही मिलने-जुलने में संकोचशील रहा हूं । परंतु श्रद्धेव 
मालवीयजी का व्यवहार ही इतना मधुर जोर आाकपंक था कि वह दूरी 
को रहने हो नहीं देता था । मालवीवजी महाराज के द्वार सदा खुले 
रहते थे । प्राय: उनके कमरे के वाहर कोई प्रतीक्षा करने की ड्योडी 
भी नहीं होती थी । उनकी रुग्णावस्था को छोड़कर शेप दण्याओं में मैंने 
दरवाजे पर कभी रोक-ठोक का अनुभव नहीं किया । यह जसाधारण 
सामाजिकता मालवीयजी के चरित्र की सबसे पहली और बड़ी विश्येपता 
थी। 
सबसे पहली वार मालवीयजी के दर्शन मैंने शिमला में किये । भाई 
हरिश्चंद्रजी और में एक वर्ष पूर्व ही स्नातक बने थे । हम दोनों भाई 
पूज्य पिताजी के साथ आयं-समाज शिमछा के उत्सव पर गये । उन दिनों 
हिंदू विश्वब्द्यालिय के कार्य के लिए मालवीयजी शिमला गये हुए थे 
और सनातन धर्म सभा के नर्वन में ठहरे हुए थे। पिताजी के साथ हम 
दोनों उनसे मिलने गये । जब हम लोग वहां पहुंचे, तो वह नाई से क्षौर 
करवा रहे थे। वीच-वीच में नाई को हिंदू विश्वविद्यालय वो स्थापना 
वी आवश्यकता और उसके मूल सिद्धांतों के संबंध में जानकारी भी 
देते जाते थे । तभी हम लोग पहुंच गये । दातचीव का सिखसिला और 
लंवा हो गया । परिणाम यह हुआ कि जो क्षौर दस मिनट में समाप्त 
हो जाना चाहिए था, वह रूगभग एक घंटे तक खिंच गया। उस समय 
प्रात:काल के नो बजे होंगे, मालचीयजी के प्राइवेट सेक्ेटरी ने छुछ हिच- 
किचाते हुए घड़ी दिखाकर निवेदन किया, “महाराज, छापने नी बे 
का समय बीकानेर के महाराज को मिलने के लिए दिया हुआ है, वह 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे जौर आपने अभी स्नान भी नहीं झिया ।'' 
उनपर इस याददिहानी दा कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने उत्तर दिया 
“भाई, देखते नहीं हो दि मैं इस भाई को (नाई दी कोर इधारा करने) 


४० में इनका ऋणी हूं 


विश्वविद्यालय की जावश्यकता समझा रहा हूं ? क्या यह काम कुछ कम 
जरूरी है ? महाराज को कहला भेजो कि मैं उनसे इस समय नहीं मिल 
सकूंगा | कल शाम को मिलूंगा ।” 

प्राइवेट सेक्रेटरी माल्वीयजी के समय-विभाग में ऐसे परिवतंनों 
का अभ्यस्त था। हइपचाप चला गया और बीकानेर नरेश के पास समय- 
परिवर्तत की चिट्ठी छिख दी। प्रतीत होता है कि नरेश लोग भी उस 
तपस्वी ब्राह्मण के भेजे हुए ऐसे साधारण लोकप्रथा के विरुद्ध आदेशों. 
के अभ्यस्त थे । इस कारण कोई गड़वड़ नहीं हुई और मालवीयजी की 
नाई से और हम लोगों से इकट्ठी बातचीत लूगभग दस बजे तक जारी 
रही । वातचीत का विपय वही था--हिंदू विश्वविद्यालय ! 

इसी प्रसंग में एक और घटना मुझे याद आगई । यह घटना शायद 
पहली घटना से २२ वर्ष पीछे की है । मैं दिल्‍ली की जिला कांग्रेस कमेंटी 
का प्रवान था | मालवीयजी अर्सेवली के अधिवेशन में भाग छेने के 
लिए दिल्‍ली आये हुए थे और नई दिल्‍ली के एक बंगले में ठहरे हुए थे । 
दो दिन पीछे कांग्रेस की ओर से गांबी मंदान में एक बड़ी सभा होनेवाली 
थी । नेताओं को उसका निमंत्रण देने के लिए मैं प्रात:काल ही घर से 
चल दिया और सूर्योदय के समय नई दिल्‍ली जा पहुंचा । जनवरी का 
महीना था | खूब कड़ाके की सरदी पड़ रही थी । 

पहले पं ० मोतीलाल नेहरू के बंगले पर पहुंचा । मैं उस उपा- 
काल में नेहरूजी के द्वार पर पहुंचने में बहुत ही डर रहा था। मश- 
हूर था कि बह कांग्रेस के नेता हो जाने पर भी विलामती ढंग से रहते 
हैं । मुझे डर था कि मैं कहीं ऐसे समय पर न पहुंच जाऊं, जब मुझे 
उपाध्यायजी से यह उत्तर मिले कि अभी पंडितजी सो रहे हैं। मुझे 
संतोप-मिश्रित आदचर्य हुआ, जव वाहर के कमरे मैं बैठे हुए उपाध्यायजी 
ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, “आप बड़े अच्छे समय पर 
आगये । पंडितजी डाक का काम समाप्त करके बाहर जानेवाले ही 
थे, मैं अभी उन्हें खबर देता हूं कि आप जाये हैं ।” 

पाठक यह तो समझ ही गये होंगे कि उपाध्यायजी पं० मातीछाल नेहरू 
के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और उनके साथ छाया की तरह रहते थे । उन्हें 
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यह भी मालूम था कि पं० मोतीलालजी का मुझ्पर ऐसा ही प्रेम है, जैसा 
पित्ता का पुत्र पर होता है। 

उपाध्यायजी ने जंदर जाकर खबर दी, त्तो मुझे उसी समय चुछा 
लिया गया । अंदर जाकर देखा कि पंडितजी वाहर जाने के लिए बिल- 
कृछ तैयार बैठे थे और उनके सामने मेज पर लिखे हुए पत्नों का एक 
ढेर रखा था। 

बातचीत में शायद दो ही मिनट छहूंगे। मैंने सभा का निमंत्रण 
दिया, पंडितजी ने उसे स्वीकार कर लिया और बस 4 मैंने खड़े होकर 
नमस्कार किया और बाहर चला आया | 

वहां से मैं मालवीयजी के बंगन्द पर पहुंचा । उस समय वह बंगले 
के बरामदे में खड़े संस्कृत पाठ्याला के एक विद्यार्यी से बातें कर रहे 
थे। कंधों पर शाल पड़ा हुआ था, परंतु सिर सरदी के छिए खुला था। 
बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी । उसमें खड़े हुए मालदीयजी उस ज्नग- 
ड्ालू विद्यार्यी को यह समझा रहे थे कि अदछूतों को ओम नमः शिवाय 
मंत्र का दान करने में कोई पाय नहीं है । मेरे पहुंचने पर भी वह सिल- 
सिला जारी रहा । इतना भेद अवश्य आ गया कि पहले जो बातें वह 
केवल उस विद्यार्थी से कर रहे थे, वे अव हम दोनों से होने छगीं । 
लगभग आध घंटे तक यह वाक-संघर्प जारी रहा । मालवीयजी का 
धेर्य और विद्यार्थी को समझा लेने का संदःल्प तथा उस विद्यार्यी का उग्र 
हुठ और न मान लेने का दृढ़ निश्चय, दोनों ही आश्चर्य में टालनेवाल्े 
थे। अंत में विद्यार्यी परास्त हुना, पर उसकी पराजय युव्ित के वगरणप 
नहीं धी, अपितु सरदी के कारण थी। तपस्दी बुद्ुर्ग जिस सरदी वो सपने 
जांतरिक उत्साह की गरमी से सह रहा था, वह विद्यार्सी उससे परास्त 
हो गया और बातचीत का सिलसिला वीच में ही छोड़कर विदा हो गया । 
उसके जाने पर मालवीयजी फो घ्यान आया कि नरदी है, बंदर जाकर 
मुझसे कहा, “भाई, जरा वेठो, में सरदी उतार ल॑ ॥" यह कहरार लाप 


करवट वदलकर मेरी ओर देखा और बहा, “वरावर तोन दिन से 
इस विद्यार्यी को मैं समझा रहा हूं, परंतु इसकी समम्त में नहीं दाता । 
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प्रतीत होता है, अभी और समझाना पड़ेगा ।” मुझे यह देखकर आइचर्य 
हुआ कि मालवीयजी का न परास्त होनेवाला आज्ञावादी हृदय न सरदी 
से परास्त हुआ, न उस विद्यार्थी की ढिठाई से | उस समय मुझे वह दिन 
याद आ गया, जब मैंने पहली वार मालूवीयजी के दर्शन किये थे । उस 
समय नाई को विश्वविद्यालय की उपयोगिता समझाने की जिस प्रवलू 
इच्छा से उनको प्रेरित देखा था, आज २२ वर्ष पीछे उसी इच्छा-शक्ति 
को उसी वेग से काम करता देखकर मेरा मस्तक आदर से झुक्र गया । 
इस घटना से एक वात स्पष्ट हो जाती है, और वह ऐसी वात है, 
जिसे प्रायः सारा भारतवर्ष जानता है । वह वात यह है कि कार्य करने 
का जो ढंग साधारण रूप से सर्व-सामान्य समझा जाता है, मालवीयजी 
का ढंग उससे विलकुल मलग था । माना जाता है कि बहुघंची व्यक्तियों 
को समय-विभाग बनाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए । 
नेताओं को मिलने-जुलने का समय निदिचत रखना चाहिए, ताकि अन्य 
कार्यों में विक्षेप न हो ! यह संभव है कि मालवीयजी के प्राइवेट सेम्रे- 
टरी अपनी नोटबुक में समय-विभाग तथा अन्य रिवाजी चीजें नोट करके 
रखते हों, परंतु उस तपस्वी ब्राह्मण का मानसिक वर उन सबको रौंदता 
हुआ चलता था | वह इतनी उग्रता से अनुभव करते थे कि जब हृदय काम 
करने रूगता था, तव समय-विभाग-जैसी कृत्रिम वस्तु उसके रास्ते को नहीं 
रोक सकती थी । मालवीयजी का मस्तिष्क बहुत ऊंचे दर्जे का था। 
वह॒भद्भ्रुत वक्ता और अनथक परिश्रमी थे, परंतु इन सबसे वढ़कर 
उनकी यह विशज्येपता थी कि उनका हृदय स्त्रियों से भी अधिक भावुक 
था । जब हृदय किसी ओर छूग जाता था, तव कोई वाघा उनकी गति 
को नहीं रोक सकती थी । यही मालवीयजी के चमत्कारिक चरित्र का 
रहस्य था। 
.. सालवीयजी हिंदी के महान वक्ता तो थे ही, उस समय के अंग्रेजी 
के तीन-चार भारतीय वक्‍्ताओं में उनकी गिनती होती थी | पहले-पहल 
जब वह कांग्रेस के मंच पर आये, उनकी आयु तीस साल के ऊगभग होगी । 
उनके पहले भाषण को सुनकर कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता ने उन्हें सिल्वर 
ठंग ओरेटरा (उच्च श्रेणी के ववता) की उपाधि दी थी । उनके भाषण 
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की बड़ी विशेषता यह थी कि वह श्रोताबों के बंतस्तल में प्रवेश करने 
के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते थे । सब वातें ऐसे मीठे ढंग से कहते 
थे कि श्रोताओं के कानों में विना किसी प्रतिरोध के घुस जायें । अप्रिय 
या खठकनेवाली वात एक भी नहीं कहते थे। कोई बप्रिय बात कहनी 
ही पड़े, तो उसे इतने परदों में लपेटकर कहते थे कि कोई कोना वाहर न 
रह जाय औभौर इसे विना हृदय तक चली जाय । उनके भाषण में भाषा 
का प्रवाह सुरेंद्रनाय या विपिनचंद्रपाल की तरह बाढ़ बनकर नहीं वहता 
था, शीत ऋतु की भरी हुई गंगा के प्रवाह की तरह हलकी-सी गूंज करता 
हुआ अनवरत बहता था। 
मालवीयजी की व्यास्यान-कुशलता पूर्ण रूप में उस समय प्रकट होती 
थी, जब कभी उन्हें अ० भा० .कांग्रेस कमेटी में महात्मा गांधी के कानून- 
भंगनसंवंधी प्रस्ताव का विरोध करना पड़ता घा। मालवीवजी जोर 
महात्माजी का परस्पर भाइयों कासा स्नेह-संबंध था । दोनों एक- 
दूसरे का आदर करते थे, प्रेम भी करते ये और बनेक मुख्य सिद्धांतों पर 
एक-दूसरे से असहमत भी रहते थे । महात्माजी के भाषण के परचात 
जव मालवीयजी उनके प्रस्ताव के विरोध में चोलने के लिए खड़े होते थे, तो 
प्राय: प्रारंभ में महात्माजी के प्रति अपनी श्रद्धा भीर सत्याग्रह में जपनी 
आस्या प्रकट करते थे । इस वार्य में प्रायः बाघा घंटा व्यतीत हो जाता 
था, उसके पदचात श्रोता लोग एक “कितु' की प्रतीक्षा करने छगते थे । 
वह 'कितु' उनकी बबतूता के मार्ग वग मोड़ होता था । उस गिततु के 
पदचात वह अपने भाषण के पूर्वार्द का उत्तर देते थे भौर अंत में महात्माजी 
के प्रति भठ्धा की भावना को दोहराकर उनके प्रस्ताव बग पूरा विरोध 
कर देते थे । ऐसे कुदऊ वक्ता को बपना पूरा अभिप्राय प्रकट करने मे 
लिए अधिक समय लग जाय, यह स्वाभाविक ही घा। मालबोयजी प्रायः 
बहुत लंबा बोलते थे, परंतु उनका व्यदितत्य इतना बाकपँश तथा भार 
और भाषणष-्डी इतनी सुंदर थी कि कोर खोता पकने या नाम नहीं 
लेता था। वहस व्य अंतिम परिणाम यह होता घा कि भहात्मादो पय 
प्रस्ताव स्वोकार कर लिया जाता था । मालवीयशो थी चत्टाद देश 
भक्ति और उदारता दा इससे बड़ा प्रमाण बदा हो सकता है मिः प्रसताद 
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के स्वीकार हो जाने पर वह उसे शिरोधार्य कर लेते थे और सत्याग्रहियों 
की अगली पंक्ति में खड़े हो जाते थे | इस विरोध और स्वीकृति का 
रहस्य यह था कि मालवीयजी का मस्तिष्क नरम राजनीतिज्ञों की तरह 
दूरदशिता और सावधानी से पूर्ण था, परंतु हृदय स्त्रियों और बच्चों 
से भी अधिक भावुक था । वह अनंत सहानुभूति का आगार था । 
कई राजनतिक तथा सामाजिक मंतव्यों में पुरातन पद्धति के अनुयायी 
होते हुए भी कार्यक्षेत्र में वह आगे बढ़ने में युवकों को भी मात दे देते थे । 

यह वात प्रसिद्ध हो गई थी कि मालवीयजी विचारों में सनातन होते 
हुए भी क्रिया में सुधारक हैं। यह उनकी सामान्य प्रवृत्ति थी कि वह यथा- 
संमव भूतकाल से संबद्ध रहने का यत्न करते थे । परंतु जब अनुभव 
कर लेते थे कि पीछे रहना देश के लिए हानिकारक है, तव तेजी से चल- 
कर अगली पंक्ति में पहुंच जाते थे । इसी असाधारण विशेपता का परि- 
णाम था कि वह रेल पकड़ने के लिए घर से प्राय: देर में चलते थे। परंतु 
यह वात मैंने उन्हींके मुंह से सुनी थी कि कभी उनकी गाड़ी नहीं छूटी । 

मालवीयजी के रेल पर देर-देर में पहुंचने के अनेक किस्से प्रसिद्ध 
हैं । सन १९२४ की वात है । वर्तेमान युग में हिंहू-मुस्लिम एकता की 
जन्मभूमि दिल्‍ली में सांप्रदायिक उपद्रव की भग्वि ग्रज्वलित हुई देख- 
कर महात्मा गांधी और देश के अन्य नेता उसे बुझाने के लिए यहां एकत्र 
हुए । उस समय मालवीयजी भी आये और विड़छा मिल की सब्जी मंडी- 
वाली कोठी में ठहरे । सन १९२४ में दिल्ली के हिंदू-मुस्लिम झगड़े का 
केंद्र सदर वाजार ही था । वह वाजार तीन-तीन हिस्सों में बंटा हुआ 
है । पहला वह, जहां बड़े-वड़े मुसलमान सौदागरों की ढूृकानें थीं । 
उसके आगे पहाड़ी धीरज की बस्ती है, जिसमें जाट, गूजर, अहीर, माली 
भादि जातियों के लोगों की अधिकता है । पश्चिमी किनारे पर हिद्दराव 
का वाड़ा है, जो मुस्लिम-प्रघात था। अव भी कसावघर की समीपत्ता 
. के कारण वहां कसाइयों की आवादी वहुत अधिक है । आवादी की इस 
परिस्थिति के कारण शहर में थोड़ा-सा भी सांप्रदायिक-विक्षोभ होने पर 
सदर बाजार सें घरू युद्ध की भेरी बजने लगती थी। सन १९२४ में भी 


ऐसा ही हुआ था । 


पंडित मदनमोहन माऊदीय ड्प्ू 


एक दिन संख्या के समय सदर वाजार पहाड़ी घीरज छी एक चौपाल 
में इलाके के प्रमुख हिंदुओं की एक पंचायत दुलाई गई थी । उसने माछ- 
दीवजी भी पथारे थे। शांति-स्वापना के संबंध में विचार करते-करते 
बहुत देर हो गई । रात के लगभग नौ बज गये । मुचे मालूम था कि 
पंडितजी साढ़े नौ बजे की गाडी से बाहर जानेवाले हैँ । मैने उन्हें याद 
दिलाया कि समय हो रहा है, अब बातचीत समाप्त बोजिये। परंतु 
पंडितजी की तसलली बनी नहीं हुई थी । उन्होंने बातच्चीत का सिल- 
सिल्‍ा जारी रखा। सामान स्टेशन पर जा चुका था । सेक्ंटरी को 
आज्ञा थी कि वह रिजवं को हुई दीट पर विस्तर विछा छोड़े । इस घारण 
कुछ अटपटी वात होते हुए नी मुप्ते फिर याद दिलाना पट 
कि गाड़ी का समय हो रहा है । चलिये, इस समय सवा नौ दज छुके हैं । 
पंडितजी ने हाथ के इसारे से मुझे रोबते हुए बातचीत जारी रखी । जद 
साढ़े नी वन गये, तव फिर एक वौर घड़ी सामने रखवार उन्हें याद दिझानी 
पढ़ी । इसका कुछ बसर हुआ बौर वह बातचीत का सिलसिन्ग समाप्त 
करके खड़े हो गये | मोटर में बैठकर उन्होंने मुप्ते इन शब्दों में लाश्वा- 
सन दिया, “यह समज्नना गलत है कि केवनद हम ही छेंठ होते हैं, वर्योकि 
ट्रेने भी प्राय: लेट होती हैं ।'” आपने बपने लनुभव के लायार पर महा, 
“ट्रेन मनुप्य से भी अधिक लेट होती है । यही झारण है कि देर होने 
पर भी मेरी गाड़ी घायद ही कभी छूटो हो | यदि कभी छूट भी गई, 
तो मेरा काम नहीं रका । इस दूयन छी पृप्दि में उन्होंने अपनी एऐ अनु- 
भूत घटना सुनाई, जो इतिहास झा बंग होते के योग्य है । 

वह घदना तव हुई थी, जब भारत के बाइसराय छॉर्ट चैस्सपोई 
भे। मालवीवजी को एक ज्त्यंत सावत्यक्त कार्य से ऐसी ऊगह जाना 
पड़ा, जहां इलाहाबाद से रेल द्वारा तीन-चार घंटों में पटंचा रा सकता 
था । उसी दिन रात के समय उनका इत्यद्रावाद दाइस पहुंचना झत्यंत 
आवश्यक था | धायद वह किसी सार्वजनिक सना में सभापतिल परने 
वाले थे। उस जगह था कार्य समाज करके इस्दहादाद बारस जाने में 
लिए वह स्टेशन पहुंचे, तो मालूम हमा दि जिन दाह में इच्शशादादर छाना 


चाहिए था, वह निकल चुकी है । इनसे सुद्ोप जोदन में थार पदना 


४६ : में इनका ऋणी हूं 


अपवाद ही समझनी चाहिए, क्योंकि स्टेशन पर देर से पहुंचने पर भी 
गाड़ी उन्हें मिल ही जाती थी | पर उस दिच' अनहोनी हो ही गई ! वह 
लेट हो गये, गाड़ी लेट नहीं हुई । फिर भी वह भाश्ा का सूत्र छोड़नेवाले 
नहीं थे । उन्होंने स्टेशनमास्टर से पुछा कि क्या और कोई गाड़ी, चाहे 
मालगाड़ी ही हो, इलाहाबाद के लछिए मिल सकती है या नहीं । स्टेशन- 
मास्टर ने उत्तर दिया कि मालगाड़ी आनेवाडी, परंतु वह दूसरे स्टेशन 
पर रुक गई है, क्योंकि वाइसराब की स्पेशल यहां से गुजरनेवाली है । 
इससे भी निराश न होकर मालवीयजी ने पूछा कि क्या वाइसराय की स्पेशल 
यहां नहीं ठहर सकती । स्टेशनमास्टर ने वतलछाया कि स्पेशल ट्रेन यहां 
नहीं ठहरेगी वशर्ते कि लाइन क्लीयर देने में ही कोई भूल न हो जाय । 
अन्यथा उसे किसी प्रकार भी ठहराया नहीं जा सकता । 
इसपर मालवीयजी ने उसे सुझाया कि क्या यह संभव नहीं कि 
लाइन क्लीयर देने में ही चूक कर दी जोय, जिससे ट्रेन यहां ठहर जाय । 
जब स्टेशनमाटर ने यह आशंका प्रकट की कि ऐसा करने से लाइन 
क्लीयर देनेवाले पर आपत्ति आ सकती है, तो मालवीयजी ने उसे - 
आइवासन दिया कि मैं ऐसा नहीं दूँगा । 
वात तय हो गई । लाइन क्लीयर देनेवाले आदमी ने अपना हाथ 
इतनी दूर रखा कि ट्रेन को छाइन कक्‍लीयर न मिल सका। गाड़ी स्टेशन 
पर खड़ी हो गई । माल्वीयजी प्लेटफार्म पर ही खड़े थे । झट उस डिब्बे 
के सामने जा पहुंचे, जिसमें वाइसराय बैठे हुए थे। वाइसराय ने मालवीय- 
जी को देखकर बाहर मुंह निकालते हुए पूछा, “हैलो पंडित ! आप यहां 
कहां ?” मालवीयजी ने. उत्तर दिया, “मैं यहां इलाह्मवाद वापस जाने 
के लिए खड़ा था | आपकी स्पेशल ट्रेन के कारण गाड़ियां रुक गईं, जिससे 
मैं लटकता रह गया ।” वाइसराय ने सज्जनता को निभाते हुए कहा, 
“आइये, मेरी गाड़ी में आ जाइये । मैं आपको इलाहाबाद पहुंचा दूगा। 
मालवीयजी बिना किसी शिष्टाचार अथवा संकोच के वाइसराय के डिब्बे 
में बैठ गये । साथ ही वातचीत के सिलसिले में गाड़ी रोकने की पुरी कहानी 
सुनाकर विचारे सिगनलर की सफाई भी कर दी । इस तरह स्टेशन पर 
देर में पहुंचते पर भी वह इलाहाबाद समय पर पहुंच गये । ऐसी घंटनाओं 


पंडित मदनमोहन सालूवीय ड७ 


से उनके आत्म-विश्वास को बहुत कविक बद्ठा दिया था। उन्हें यह बदल 

विद्वास-सा हो गया था कि झीघ्न या विलंब में कार्य अवदय सिद्ध होगा 
यह घटना पंडितजी ने हमको सदर से दिल्ली स्टेशन वी कोर जाते 

हुए रास्ते में सुनाई । स्टेंघच पर जाकर देखा कि गाड़ी सचमुच दस- 


ग्यारह मिनट लेट घी, मानो मारूवीयजी की प्रतीक्षा में ही सीचियां दे 
रही थी। 


इसी प्रकार की एक और घटना इच्यहावाद स्टेशन को है । माह्वोय- 
जी दांबीपुर के कांग्रेस-नअधिवेशन में जा रहे थे । उससे िः 
ट्दी दिल्ली में लाई हाडिय पर वम गिराने वी घटना हुई थी । उस दिन 
सायंक्राल के समय प्रयाग में दम फेंकनेवाले की निंदा करने लिए विराट 
सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। सर संदरलादई उनके 
सभायति थे । मालूदीयडी उसी दिन दिल्ली से प्रयाग पहुंचे थे। सभा 
में मुख्य भाषण उन्हींका हुआ । में भी दिल्ली से उनके साय हो प्रयाग 
गया था कौर ठहरा भी उन्हींके पास था| सभा में जाते समय वह यह 
बादेश दे गये थे कि उनका सामान समय से पहले स्टेशन पर पहुंचा दिया 
जाय और विस्तर विछा रखा जाय । मालवीयडी के प्रादवेद सेग्रेदरी 
के साथ में सना से जल्दी उठ गया और हम दोनों सामान लेदर स्टेयथन पर 
पहुंच गये । आज्ञानुनार सब-झुछ कर दिया गया। नोहर को सर्वेदूस 
डि्वे में विद्याकर हम दोतों प्लेटफार्म पर मालवीयजी ती प्रत्तौक्ता करने 
लगे । गादी के छदने का समय हो नया, गाट ने सीटों दजाई हे प्र श्ष्फ़ 
लंडी दिखाई और गा चचने छगी । तब हम लोगों नो सामान 
जखिता हुई । सेक्रेट्टीसाहद ने डिछ्दे में पुसण्तर माहबीयजों था बिस्तर 
रूपेटा कौर वाहर फेंक दिया। नौफर भी नीचे उतर साया । सारा सामान 


प्डटफाम पर उततरकर 





डी एूददार ॥. छाती, अप 

४ हि 
उस समय गाड़ी नगर झाथे डिब्बे प्डेडफार्म से बाहर झा छोटे थे । 
ञ 2. 8 
गाड़ी जकस्मात रक गई ॥ हमर कोग देखने ऊझसे कि शादी गइने शा सपा 


5 आने-्ञामे मादवीय बल अभओआ७+ ह्‌»नर 

दारप हजा | दसत क्‍या हू कि आमेनकागे वाया छझार उनाडझा पाए- 

5 पक प्लेव्पामों हए पत्र मर 
पेडे डॉ० भगवानदास प्लेव्फा्मों पर दने हुए पुछ पर में गादी थी 


राग दादक विषदाद रखें के वि प्ना अन्‍नपज 22, 
भागे जा रहे हैं। पाठक विध्वान रखें ल्लि भागे शद था प्रयोग मैने 


४८ में इनका ऋणोी हूं 


अतिरंजना में नहीं किया । दोनों महानुभाव वस्तुतः भागे जा रहे थे । 
दोनों के दायें हाथ गाड़ी को रोकने के लिए ऊपर उठे हुए थे । वहां सभी 
लोग मालदीयजी को पहचानते थे। उन्हें आते देखकर स्टेशानमास्टर 
ने गाड़ी को लाल झंडी दिखला दी। गाड़ी खड़ी हो गई । सामान फिर 
से डिब्बे में लगा दिया गया और मालवीयजी के पीछे-पीछें मैं भी गाड़ी 
पर सवार हो गया । 
इस घटना से यही परिणाम निकलाना चाहिए कि भगवान अपने 
भक्तों के काम किसी-न-किसी तरह संवार ही देता है । 
मालवीयजी का सबसे बड़ा गुण था हृदय की कोमरूता । उनके 
मस्तिष्क की असाधारण महत्ता को कौन नहीं जानता, परंतु इसमें 
संदेह नहीं कि उनका असली मार्गदर्शक उनका हृदय ही था। जब कभी 
उनके मस्तिष्क और हृदय में संघर्ष होता था, तपस्वी ब्राह्मण के हृदय 
की ही जीत होती थी। मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि मालवीय- 
जी के मस्तिष्क की शक्ति किसी अन्य सामयिक भारतवासी से न्यून थी, 
“अपितु अभिप्राय यह है कि 'इतिकतेव्यता' निश्चय करने के समय उनका 
हृदय मस्तिष्क से अधिक बलवान सिद्ध होता था । 
इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उनकी सहृदयता का अनुभव 
करने के कई अवसर मिले । यहां मैं उनमें से केवल दो अनुभव देता हूं । 
पहली घटना तव की है, जब मैं परिवार-सहित अपनी कन्या को 
हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट कराने बनारस कया था। गाड़ी रूगभग 
दिन के १२ बजे वनारस पहुंची । गुरुकुल के अनुभव से मेरा ऐसा विचार 
बना हुआ था कि प्रत्येक वड़ी सार्वजनिक संस्था में अतिथियों के ठहरवे 
का स्थान तो होना ही चाहिए । इसी धारणा से एक बंद गाड़ी पर सब 
सामान लादकर हम लोग विद्वविद्यालय जा पहुंचे । पहले महिला आश्रम 
के द्वार पर पहुंचे । वहां की अधिष्टात्री पूर्व-परिचिता थीं । उन्होंने 
सल्गह दी कि ठहरने के बारे में आप छोग वाइस-चांसलरसाहव से मिलिये । 
उन दिनों एक काइमीरी सज्जन विश्वविद्यालय के भाग्य-विघाता थे । 
उनके बंगले पर गाड़ी ले जाकर मैंने अपना कार्ड भेजा, तो एक मद्रासी 
क्लर्क ने आकर पूछा कि क्या काम है । यह उत्तर देने पर कि कन्या को 
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दाखिल कराने आये हैं, कुछ घंटों के लिए सामान रखने कौर नहाने-घोने 
के लिए जगह चाहिए, उत्तर मिला कि ऐसा कोई स्थान यहां नहीं । एफ 
अतिथि-गृह है, परंतु वह एक राजासाहब के लिए रिजर्व हो छुका है, जो 
परसों आनेवाले हैं, आपके वहां ठहरने से चह खराब हो जायगा । 

यह ठका-सा जवाब पाकर गाड़ी का मुंह बनारस के रेलवे स्टेघव 
की ओर मोड़ देते, यदि छड़की को विश्वविद्यालय में दाखिल कराना न 
होता । छुलाई का महीवा था। कड़ाके की घृप पड़ रही थी । छोटा 
बच्चा प्यास से परेशान था । अंत में छाचार होकर एक प्रोफेसर के यहां 
जअनिमंत्रित जतिथि बनना पड़ा | उनके यहां सामान रसकर स्नान 
किया और विश्वविद्यालय के का्यलिय में पहुंचकर आवश्यक पूछ-ताछ 
की । जब मालूम हुआ कि कार्य पूरा करने के लिए एक-दो दिन ठहरना 
पड़ेगा, तो निश्चय किया कि पहले बाजार से चलकर खाना गाया जाय, 
फिर शहर में रहने की जगह त्तढाण की जाय 

जब विश्वविद्यालय से वाहर जाने लगे, तो रास्ते में एक बंगले ये: 
हार पर मालवीबजी का साइनवोर्ड दिखाई पड़ा । मालवीयडी तब कार्य 
छोड़ चुके थे | मुझे मालूम था कि उनका दारीर बहुत निर्वल हो गया है । 
नाम देखकर एकदम मन में विचार उठा कि यदि उनझो असुविधा न हो 
तो उन्हें प्रणाम करते चलें । अंदर जाकर देखा, उनके सेजेटरी पंतदी 
विराजमान हैं । वह बड़े प्रेम से मिले। प्रणाम करने को बात पूछने पर 
उन्होंने कहा कि इस समय बाबू भोजन कर चुके हैं, झायद ही मिल सर्ें, 
उनका आराम करने का समय है। इतना उत्तर देकर पंठजी ने जनुमद 
किया कि यह उत्तर संसार की रृप्टि से ठीक होता हुआ भी मालरीय- 

शेप्टाचार के घनुसार उचित नहीं हुआ । सीधा एइन्हार मालदीय-थिष्दा- 

चार में वडित था। मेरी निराया को हलका करते हुए पंसडी ने दशा, 
“उहरिये, मैं बायू से पूषकार माता हूं । जब पंवझी पूछकार झाये, सो 
उनके चेहरे पर मुस्कराहुठ थी । “चब्च्यि, बादू ने दुट्ाया है, “>या गे 
घहते वह आगे बागे चले । 

अंदर जाकर जो रृध्य देखा, तो दिल बंका गया। मेने माहपीय 
जी को राई वर्षो दाद देखा पा। वह सोस्य मति, जो सदा मात ; 
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देती थी, थकान, बीमारी और बुढ़ापे के कारण झुक गई थी । सुनने और 
बोलने में भी कष्ट अनुभव होता था । यह तो शरीर का हाल था, परंतु 
जव बातचीत हुई, तो मुझे यह देखकर आइचये हुआ कि उस निर्वेछ शरीर 
में वही वलवान मस्तिष्क और उससे भी बलवान हृदय विद्यमान -है । 
उन्होंने पूछा, “कहां ठहरे हो ?” यह प्रइन हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे 
बिलकुल नया प्रतीत हुआ। मैंने उत्तर दिया, “अभी तो कहीं नहीं ठहरे। 
सामान एक जगह रख दिया है ।” मालवीयजी ने कहा, “क्यों ? क्‍या 
ठहरने को कोई स्थान नहीं मिला ?” 

इस प्रश्न के उत्तर में मैंने संक्षेप से अपनी-बीती सुना दी । सुनाते 
हुए यह ध्यान रखा कि किसीकी शिकायत न होने पाये । फिर भी मेरी 
कहानी का उनपर जो असर हुआ, उसे देखकर मुझे पछतावा हुआ कि 
मैंने वह कहानी क्‍यों सुनाई ! उनकी आंखों में पानी झलकने रूगा । 
उन्होंने नौकर को इशारा करके अपने पौत्र पं० श्रीवर मालवीय को बुल- 
वाया और कहा, “यह कितने दुख की बात है कि इंद्रजी परिवार-सहित 
यहां जायें और ठहरने को कोई स्थान न मिले । इस बंगले के ऊपर दोनों 
कमरे अभी साफ करवाकर रहने के योग्य कर दिये जायं और भोजन का 
प्रंबंचब भी यहीं होगा । यह स्पष्ट था कि जहां मालवीयजी का यह आ- 
देश उनकी सहृदयता और विश्ञालता का उज्ज्वल सबूत था, वहां उससे 
लाभ उठाना हम लोगों की स्वार्थपरायणता और अमानुपिकता का प्रमाण 
होता । मैंने और मेरी पत्नी ने प्रतिवाद करने के लिए इकट्ठा मुंह खोला, 
तो उन्होंने हाथ के एक निश्चयात्मक इश्चारे से हमें चुप कर दिया और 
श्रीधघरजी को सब प्रवंध जल्दी कर देने का आदेश देकर विदा कर दिया । 

इस सारी घटना में माछवीयजी के हृदय का वह स्पंदन झलक रहा 
था, जो उनके सुदीर्घ परोपकारी जीवन का मुख्य प्रेरक था। हम 
लोगों ने विश्वविद्यांडय के समीप हीं श्री शिवग्रसाद गुप्त के बंगले 
पर अपना सामान रख दिया और श्रीधरजी को सूचना दे दी कि 
हमारी प्रतीक्षा न करें । 

अव मैं मालवीयजी के अंतिम दर्शनों का थोड़-सा वृत्तांत सुना- 
कर इस प्रकरण को समाप्त करता हूं । मालवीयजी शरीर की नि्वेलता 
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और वृद्धावस्था की अवहेलना करके महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय 
नेताओं तक अपने मूंह से अपना मनोभाव पहुंचाने के लिए सन १९४६ 
के भध्य में दिल्‍ली पधारे थे और अपने सुपुत्र पं० गोविदकांत 
मालवीय के पास ठहरे हुए थे। मैं अपनी दो कन्याओं के साथ उनके दर्शनों 
के लिए उपस्थित हुआ । गोविदकांतजी ने बड़े प्रेम से हमारा अभिनंदन 
किया और मालवीयजी से आज्ञा प्राप्त करके हमें अंदर ले गये । अंदर 
जाकर भारतीय राष्ट्र के उस भीष्म पितामह को मानो शरशय्या पर पड़े 
हुए पाया । शरीर झुककर दोहरा हो गया था । चेहरे पर निर्वलता 
का पूर्ण अधिकार था और बोलने में बहुत कष्ट अनुभव हो रहा था । 
सिरहाने की ओर गोविदकांतजी खड़े थे और पंताने की ओर राघाकांत- 
जी | अत्यंत क्षीण स्वर हो जाने पर भी उनके होठों के इशारे को गोचिद- 
कांतजी समझते प्रतीत होते थे । मैंने देखा कि उनके हुदय और मस्तिष्क 
पर शरीर की असमर्थता का वहुत ही कम असर था । वह प्रत्येक बात 
को बिलकुल स्पष्ठता से समझते और पहले की भांति अनुभव करते थे । 
उनकी आंखें और होठ हृदय के दर्पण बने हुए थे । हमारे प्रणाम का उसी 
प्रेम से उत्तर दिया | दिल्‍ली की परिस्थिति के वारे में वेसे-ही कुशल प्रदन 
किये और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की वंसी-ही प्रेरणा दी, जैसी 
वीस वर्ष पहले दिया करते थे । मुस्कराये भी और आंसू भी बहाये । 
जब कन्याओं ने प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इनके पास बआात्म- 
' रक्षा का कोई साधन भी है या नहीं । साथ ही राजपूताने का कोई प्रसिद्ध 
पद बोला, जिसे मैं याद नहीं रख सका | उस समय वबड़े-से-बड़े प्र कृत्ति- 
वादी को भी मानना पड़ता कि आत्मा शरीर से अलग और ऊंची वस्तु 
है । शरीर जर्जरित हो गया थां, परंतु आत्मा युवा थी । 
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प्राय: देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों से अनेक बार मिल ऋझ्ुकने पर. 
भी जब कभी उनसे साक्षात्कार होता है, तव हमें उन्हें पुरी तरह पहचानने 
के लिए अपनी स्मृति को कुरेदना पड़ता है, परंतु इसके विपरीत कई 
व्यक्तियों से साक्षात्कार हुए विना ही उनसे हमारा परिचय इतना बढ़ 
जाता है कि पहली वार मिलने पर भी कोई नवीनता मालूम-नहीं होती । 
मेरे जीवन में साक्षात्कार के विना पूर्ण परिचय के दो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव 
हुए हैं। पहला अनुभव छाछा लछाजपतरायजी के संबंध में और दूसरा 
- छोकमान्य तिलक के संबंध में हुआ । यद्यपि दोनों महापुरुषों के साक्षात 
दर्शन से पूर्व के परिचयों का रंग भिन्न-भिन्न था, तो भी उन रंगों की गहराई 
एक-सी थी । लालाजी के संबंध में मेरे प्रारंभिक विचार प्रतिकूलता 
के थे और लोकमान्य के संबंध में गहरी अनुकूलता के ! परंतु परिणाम दोनों 
का एक-सा ही हुआ । जव मुझे दोनों महापुरुषों के साक्षात दर्शन का 
और निकट परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं उनका भक्त वन गया। 
भक्त से मेरा यह अभिप्राय है कि मैं उन्हें जितना वड़ा समझता था, उससे' 
भी बड़ा पाया । मनुष्य चाहे बड़ा हो या छोटा, ग्रुणों और दोपों का पुंज 
है । निर्दोष तो केवरू ईदवर है, परंतु जहां मूल रूप में गुण और आनु- 
पंग्रिक रूप में दोष हों, वहां ग्रुणों की ही प्रधानता हो जाती है और वस्तुतः 
गुण ही भक्ति के मूल स्रोत हैं। जव हम किसी महापुरुप के चरित्र का 
चित्रण करने लगते हैं, तव श्वेत और कृष्ण दोनों पहलू सामने आते हैं, 
परंतु जो चित्र बनता है, उसका महाकवि कालिदास ने इन दो पदों 
में सुंदरता से वर्णन कर दिया है: 
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एको हि. दोषो गुणसन्निपाते । 
मिसज्जतीन्दो: किरणेप्विवांकः ॥ 

--जैसे पूर्ण चंद्रमा की उज्ज्वल किरंणों में काला धब्वा डृवकर 
विलीन हो जाता है, वैसे ही अनेक गुणों की चमक से दबकर एक दोप भी 
परोक्ष हो जाता है । 

लालाजी के परोक्ष दर्शन मैंने वचपन में ही कर लिये थे। मेरी आयु 
पांच-छ: वर्ष की होगी । उन दिलों मेरे पिताजी (महात्मा मुंशीरामजी ) 
जालंधर में वकालत करते थे, परंतु उनका अधिक समय आयें-समाज 
के कार्य में व्यतीत होता था | उसी कार्य का एक हिस्सा यह भी था कि 
वह हर सप्ताह एक या दो दिन के लिए लाहौर जाया करते थे । हम लोग 
घर में सुना करते थे कि लाहौर में आये-समाज के दो दलों में झगड़ा हो 
गया है, जिनकी ओर से हर सप्ताह एक-दूसरे का उत्तर देने के लिए व्या- 
ख्यान होते हैं । दोनों दलों के मुख्य व्याख्याताओं में एक पिताजी थे और 
दूसरे छाला लाजपतरायजी । बच्चों की बुद्धि ही कितनी होती है ? 
जितनी उनकी दुनिया, उतनी बुद्धि ! बच्चों के लिए बड़प्पन का आददों 
उनके पिता और प्रेम का आदर्श उनकी माता होती है । हम जब सुनते 
थे कि लाला लाजपतरायजी इतने बच्छे व्याल्याता हैं कि उनका उत्तर 
देने के लिए पिताजी को हर सप्ताह लाहौर जाना पड़ता है, तो हम यह 
सोचते ये कि छालाजी कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं हो सकते । पिताजी 
जिस पार्टी के नेता थे वह “महात्मा पार्टी! कहलाती थी, और लालाजी 
जिसके मुख्य प्रवक्‍ता थे, उसका नाम 'कल्वर्ड पार्टी! रखा गया था। हम 
बच्चे यही समझते थे कि 'कल्चर्ड' विकट प्राणी होते हैं, जो हमारे पिताजी 
को परेशान करते रहते हैं ! 

बहुत वर्षों तक मुझे छालाजी का इतना ही परिचय रहा | पार्टियों 
का संवंब धीरे-बीरे ठंडा पड़ गया और उसके साथ ही उस प्रकार का परिचय 
भी घुंबला पढ़ गया । कुछ वर्षो के पश्चात जब वंग- बच्छेद के कारण 
देश की राजनीति गरम हुई, तव लालाजी का नाम समाचास्णत्रों में आने 
लगा । उस समय मेरी आयु भी अधिक समझने योग्य हो गई थी | सरकार 
ने लालाजी के बढ़ते हुए प्रभाव से घवराकर उन्हें निर्वासित कर दिया 


श्ड में इनका ऋणी हूं 


ओऔर वहां से वापस आकर विदेश जाने पर उनके देद्य में आने पर प्रतिवंध 
लगा दिया । तब नवयुवकों के हृदय स्वभावत: उनकी ओर झुकने लगे, 
जिससे आर्य-समाज की दलूबंदी की कड़वी स्मृतियां वहुत-कुछ घुल गईं । 
तो भी एक कांठा दिल में चुभता रहा। छाला लाजपतरायजी डी०- 
ए० वी० कालेज के मुख्य स्तंभ थे और हम लोग ग्रुरुकुल में शिक्षा पा रहे 
थे। समझा जाता था कि डी० ए० वी० कालेज और गुरुकुल में शाइव- 
तिक विरोध है, क्योंकि गुरुकुल की स्थापना डी० एु० वी० कालेज की 
विक्षा-प्रणाली के प्रतिवाद-रूप में हुई थी | इस आधार पर यह भावना 
बनी हुई थी कि लाछ्ाजी अवदय ही ग्रुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के विरोवी 
होंगे । एक इस आशंका को छोड़कर जब मुझे ग्रुरुकुल में उनके प्रथम दर्शन 
का अवसर प्राप्त हुआ, शेप सव आश्वंकाएं रग॒भग दूर हो चुकी थीं और 
मेरे हृदय पर लालांजी के व्यक्तित्व का उज्ज्वल चित्र बन चुका था। 
पंजाब में यह वात प्रसिद्ध हो गई थी कि इस वर्ष गुरुकुलोत्सव पर लालाजी 
को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने गुरुकुल जाना स्वीकार कर 
लिया है । छालाजी तव अमरीका से अपने देश छौट आये थे । इस समा- 
चार ने आर्य-ननता को विशेष रूप से उत्सव की ओर आक्ृष्ट कर दिया । 
लाछाजी ग्रुरुकुल पहुंचे, तो उन्हें भीड़ ने ऐसा घेर लिया कि उनसे मिलना 
तो क्या, उन्हें देखना तक कठिन हो गया । साक्षात्तार तव हुआ, जब 
वह दलितोद्धार सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए व्याख्यान-मंच पर 
पधारे । इतनी घोर तपस्या करने के पदरचात ग्रुरुकुल की व्याख्यान-वेदी 
पर लछालाजी का आना उपस्थित जनता के उत्साह को उत्तेजना की परा- 
काष्ठा तक पहुंचा देने के लिए पर्याप्त था । उनके खड़े होने पर आठ- 
दस मिनट तक सारा मंडप तालियों और जयकारों से गूंजता रहा । 
मेरी उत्सुकता के दो केंद्र थे, एक लालाजी को मूर्ति और दूसरी 
उनकी भाषण-कला | प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखने की अभिलापा में बड़ा 
अंश उनके शरीर, वेशभूपा और अनुभव को देखने का होता है । उसमें 
कोई नवीनता न मिली । उस समय भी लाछाजी रूग्रभग उसी परिस्थिति 
में थे, जिसमें उन्हें चित्रकारों ने चित्रित किया है। सिर पर पंजाबी साफा, . 
वह भी वनियायी ढंग का, बंद गले का कोट मौर पंजाबी ढंग का न बहुत - 


लाला लाजपतराय भ्र्ण 


छुला जौर न वहुत तंग पायजामा । चेहरा गोलाई लिये हुए और मूडें 
खूब भरी हुईं । यह था लाला जी का वेश, जिसमें अद्मुतता या नाटकी- 
यता कुछ भी नहीं थी । यदि ध्यान को आहृष्ट करनेवाली कोई विशेष 
वस्तु थी, तो वह उनके नेत्र थे, जिनमें भावुकता और तेजस्विता की 
सम्मिलित रोशदी झलकती थी। कुछ विशिष्दता होठें में भी थी । 
उनके होठ सुवक्‍ताबों के होठों के नमूने थे। करतरू-घ्वनि का शोर समाप्त 
हुमा, तो लालाजी ने अपना भापण आरंभ किया । श्रोता लोग यह जानने 
को उत्सुक थे कि लालाजी अपनी प्रिय संस्था डी० ए० वी० काकेज से 
ग्रुरुकुल का समन्वय कैसे करेंगे। छालाजी के प्रारंभिक वाक्य मुझे पूरी 
तरह याद हैं | उन्होंने कहा, “मुझे जब गुरुकुल की ओर से यहां आने का 
निमंत्रण मिला, तब मैंने उसे खुशी से मंजूर कर लिया । डी० ए० वी० 

कालेज से मेरा उसकी पैदायज्ञ के समय से ही रिध्ता है। यह रिश्ता 
वाप भौर वेदे-जैसा है। मैं डी० ए० वी० कालेज को अपनी औलाद 
की त्तरह प्रेम करता हूं, लेकिन गुर्कुल से मेरा प्रेम दूसरी तरह 
मैं उससे ऐसा प्रेम करता हूं, जैसा एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से होता 
है ।” यह वाक्य पूरा भी नहीं होने पाया था कि पंडाल तालियों की घ्वनि 
से गूंज उठा । इतना समयोचित नौर इतना महत्वपूर्ण उत्तर एक पेदा- 
यशी वक्‍ता ही दे सकता था। पता नहीं, उस्त समय ल्यलाजी की आंखों “ 
में बांसू थे या नहीं, परंतु श्रोताओं में से बहुतों की मांखों में हर के अश्रु 
दिखाई दे रहे थे। गुढुकुल के भक्तों के हृदय की घुक-धुक एक ही वाक्य ,, 
में शांति हो गई थी । 

मैंने अपने जीवन में उससे पहले भाषा और स्वर का इतना गहरा 

प्रभाव कभी अनुभव नहीं किया था। लाहाजी हिदुस्तानी भाषा के 
पूरे स्वामी थे और स्वर तो उन्हें अपूर्वे मिछा था। मैंने उसके पश्चात 
अनेक सुवक्‍्ताओं के जोशीले भाषण सुने, परंतु उनसे मेरे मन पर से उस 
दिन पड़ा हुआ वह प्रभाव न मिंट सका कि लछाछाजी अपने समय के सर्वो- 
त्कृप्ट वक्ता हैँ। सुबक्ता में जिन गुणों की आवश्यकता होती है, लालाजी 
में वे सव प्रछुर मात्रा में विद्यमान थे । भव्य आकृति, भरा हुआ चेहरा 
और भोज से भरपूर आंखें, बह पहली विभूति घी, जो मगवान की ओर 


५६ में इनका ऋणो हूं 


से लालाजी को प्राप्त हुई थी। दूसरी विभूति असाधारण थी। वह थी 
उनकी आवाज । मैंने बहुत सोचा कि उनकी आवाज की क्‍या उपमा 
दी जाय । शंख का स्वर भारी होता है, सिंह का गर्ज॑न भयानक होने के 
कारण डरा सकता है, रुला नहीं सकता और वाद्य की ब्वनि में गरज नहीं 
होती । लालाजी के स्वर की निकटतम उपमा किसी कुशल घजनुर्धारी 
द्वारा प्रयुक्त धनुप की टंकार से दी जा सकती है, जिसके उतार-चढ़ाव 
प्रयोक्ता के वश में रहते हैं। छालाजी का स्वर ककंश न होता हुआ भी 
तीत्र और ऊंचा था। जब बहुत ऊंचा उठता था, तब श्रोताओं के हृदयों 
के आर-पार हो जाता था। लालाजी वाणी के जादूगर थे, एक ही भाषण 
में श्रोताओं को हंसाना, रलाना और उत्तेजना की पराकाष्ठा तक पहुंचा 
देना उनके बायें हाथ का खेल था । ह 

इन जन्मसिद्ध विभूतियों का छालाजी ने बहुत यत्लपूर्वक संस्कार 
किया था । व्याख्यान देने की कला का उन्होंने कलाकारों की भांति 
अभ्यास किया था | परिणाम यह था कि वह अपने समय में हिदुस्तानी 
के सर्वोत्कृष्ट वक्‍ता बन गये ) 

वक्‍ता के वाक्‍यों का प्रभाव वहुत परिमित होता है, यदि उनके पीछे 
चरित्र और जनसेवा का वलरू न हो । केवल शब्द स्थायी और गहरा 
असर उत्पन्न नहीं कर सकते । लालाजी के तार-स्वर के पीछे लंवे त्याग, 
सेवामय और उन्नत चरित्र का वल था | जब वह शिक्षा समाप्त करके 
हिसार में वकालत करने छगे थे, तभी से उनकी प्रवृत्ति सावंजनिक कार्यों 
की ओर अधिक थी। ज्यों-ज्यों उनका जीवन भागे बढ़ता गया, वह सावें- 
जनिक सेवामय होता गया, राजनीति में, घामिक क्षेत्र में. और दीन-दुखियों 
की सेवा में, जहां भी उन्होंने प्रवेश किया, कार्यकर्ताओं की अगली पंक्ति 
में आ गये। तन, मन और घन का कोई भाग सेवा-कार्य से वचाकर न 
रखा। ऐसा महान जीवन था, जो छालछाजी के तेजस्वी शब्द को अमोघ 
वाणी की शक्ति प्रदान करता था । एक समय आया. जब लालाजी और 
पंजाब एकार्थवाची हो गये | उस समय स्वाभाविक ही था कि देश-भर 
ने मनिविवाद रूप से लालाजी को पंजाव केसरी! की उपाधि से 
विभूषित किया । 


लाला लाजपतराय श्छ 


गुरुकुल में हुए दर्शन के पश्चात कई वर्ष व्यतीत हो गये, जिममें मेरा 
लालाजी से विश्ेप संपर्क नहीं रहा । १९२६ में जब संपर्क हुआ, तव 
परिस्थिति में बहुत परिवर्तत आ गया था | उस वर्ष घारा सभाओं के 
नये चुनाव होनेवाले थे । कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी। 
लालाजी, जो इससे पूर्व असेंवली में कांग्रेस के प्रतिनिधि वतकर गये 
थे, १९२१ से १९२५ तक होनेवाले हिंदू-मुस्लिम संघर्ष की घटनाओं 
से इतने प्रभावित गये थे कि १९२५ में होनेवाले डुनाव के प्रसंग में 
कांग्रेस से अछग हो गये और पं० मदनमोहन मालवीय के साथ मिलकर 
मैंशनलिस्ट पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहें थे । लालाजी- 
जैसे पुराने और प्रमुख कांग्रेसी का इस प्रकार कांग्रेस से अलग होकर नई 
वार्दी बनाना और कांग्रेस के विरोध में लड़ना देशवासियों को आदचरयें- 
जन्नक प्रतीत हुआ था । परंतु जो लोग लालाजी की तवीयत को जानते 
थे, उन्हें कोई आइचर्य नहीं हुआ । छालाजी में भावुकता की प्रवानता 
थी। उनकी शानदार वक्‍तृता का यह भी एक रहस्य था। उनके मस्तिष्क 
और हृदय में प्रायः संघयं हो जाया करता था, जैसाकि प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन में समय-समय पर होता रहता हैं । लालाजी के अंदर जब ऐसा 
संघर्ष उग्र रूप घारण कर लेता था, तो उसमें जीत हृदय की होती थी। 
हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के दिनों में हिंदुओं पर जो आपत्तियां आईं, उन्होंने 
छोलाजी के हृदय को इतना विचलित कर दिया था कि कुछ वर्ष पूर्व 
को गरम छाल (वाल-लालनपार की त्रिमूत्त का एक सदस्य) नरम 
मालवीयजी के साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ने के लिए उद्यत हो गया । 

चुनाव के अवसर पर दिल्ली में भी कांग्रेस और नैशनलिस्ट पार्टी 
का जोरदार संघर्ष हुआ । मैं कांग्रेस का समर्थक था। ल्ालाजी दिल्ली 
आकर पिताजी से मिले और उनपर जोर दिया कि वह मुझे नंद्नलिस्ट 
पार्टी. के उम्मीदवार के लिए कार्य करने का आदेश दें । लालाजी और 
पिताजी कोई काम अधूरे मन से करने के आदी नहीं थे। प्रातःकाल ही 
आदमी भेजकर मुझे पिताजी के निवास-स्थान पर बुछाया गया। तिज 
के संपादक लाला देशवंधु गुप्ता उस वर्ष नैशनलिस्ट पार्टी के पक्ष में काम 
कर रहे ये । वह भी उस समय विद्यमान थे । पिताजी हुप रहे । लालाजी 
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ने मुझे जो कुछ समझाया, उसका अभिप्राय यह था, “इस समय प्रत्येक 
हिंदू का कतंव्य है कि वह चुनाव में नैशनलिस्ट पार्टी की मदद करे । 
दिल्ली से हम लोगों ने छा० शिवनारायण वकील को खड़ा किया है । 
स्वामीजी भी उन्हींका समर्थन कर रहे हैं । मैं उम्मीद करता 
हूँ कि तुम भी लाला शिवनारायण के पक्ष में ही कार्य करोगे ।” 

मेरे सामने धर्मसंकट था । छालाजी और स्वामीजी दोनों ही 
मेरे लिए पूज्य थे। मैं उनकी वात को कंसे टाल सकता था ? परंतु 
दूसरी ओर मेरे अंदर की आवाज थी । वह कहती थी कि इस चुनाव में 
कांग्रेस के विजयी होने से ही देश का कल्याण होगा । मैंने लालाजी से 
निवेदन किया कि मेरे लिए आपकी आज्ञा उतनी ही मान्य है, जितनी 
स्वामीजी की, परंतु ऐसे मंतव्य-संबंधी विषयों में स्वामीजी ने मुझे सदा 
स्वतंत्र रखा है । इसी वल पर मैं अपने मंतव्य के अनुसार चलने का 
साहस करता रहा हूं । मुझे आशा है, आप भी मुझे यह अधिकार दे देंगे 
कि मैं अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना न करूं । मेरा मंतत्य 
यह है कि राजनैतिक चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करना प्रत्येक 
भारतवासी का प्रथम कर्तव्य है । 

मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर लालाजी ने बुरा नहीं माना, अपितु 
उन्होंने हल्के से अभिमान-मिश्रित संतोप के साथ स्वामीजी की ओर देखा। 
स्वामीजी की स्वीकृति मिलने पर लालाजी मुझसे बोले, “इंद्र, जो 
अधिकार तुम्हें स्वामीी ने दे रखा है, उसे मैं कैसे छीन सकता हूं ? 
तुम अपने विचार के अनुसार ही कार्य करो, परंतु याद रखो कि इस 
चुनाव में तुम्हें कामयावी न होगी ।* 

चुनाव खूब जोर से लड़ा गया । परिणाम किसीके लिए भी संतोप- 
जनक न निकला । न कांग्रेस का उम्मीदवार सफल हुआ, न नैशनलिस्ट 
पार्दी का । कामयाव हो गये एक तीसरे महानुभाव, जिन्होंने हिंदू हितों 
के वाम पर हिंदू नेताओं को घता बताई थी । 

व्यक्तिगत रूप से लालाजी को उस चुनाव में जो सफलता भाप्त 
हुई, वह निराली थी। ल्यछाजी पंजाब के तीनों में से दो हलकों से छनाव 
के लिए खड़े हुए और दोनों में कांग्रेस को पछाड़ दिया। उनकी इस द्ानदार 
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सफलता ने सिद्ध कर दिया कि पंजाव में सेवाओं और तपस्या के कारण 
लाछाजी का व्यक्तित्व संस्थाओं की अपेक्षा बहुत बड़ा हो गया था । 

१९२६ के अंत में वह घटना हुई, जिसने एक वार सारे देश को विच- 
लित कर दिया था। एक घर्माघ मुसलमान की गोली से स्वामी श्रद्धानंद- 
जी अमर हो गये थे | गत कई वर्षो में स्वामीजी जौर लालाजी का वहुत 
निकट संबंध हो गया था । १८९५ के प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वी हकीकी भाइयों 
से भी अधिक आत्मीय हो गये थे | समाचार सुनते ही लालाजी लाहौर 
से दिल्ली पहुंचे और लाला दीवानचंद ठेकेदार के नई दिल्लीवाले मकान 
में ठहरे । मैं दर्शनों को उपस्थित हुआ । मेरे एक और मित्र भी साथ थे। 
लालाजी आंसुओं से रो रहे ये | थोड़ी देर तक वोल न सके, जब कुछ शांत 
हुए, तो जो पहला वाक्य कहा, उसका अभिप्राय यह था, “इंद्र, काश 
कि अव्दुलरशीद की गोली के सामने मेरी छाती होती गौर मुझे वह मौत 
नसीव होती, जो स्वामीजी को हुई !” 

उस वाक्य में लालाजी की सहृदयता से पूर्ण और शहादत की प्यासी 
अंतरात्मा वोल रही थी। प्रम्नु ने कई वर्ष पीछे उनकी वह महत्वाकांक्षा 
पूरी कर दी । उन्हें भी वेसी ही मृत्यु दिलाई, जिसके वह्‌ अधिकारी थे । 
लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो जलूस निकाला गया, उसका 
नेतृत्व करते हुए पंजाब केसरी अत्याचारी के प्रह्मर से आहत हुए और 
अपने पुण्य कर्मो के अनुसार वीर गति को प्राप्त हो गये। मुझे छालाजी 
के निघन के समाचार से ऐसा अनुभव हुआ, मानो पिताजी को दूसरी वार 
शहादत प्राप्त हुई हो । 


* 9-१ 
डॉक्टर क्षन्सारी 


लगभग ३५ वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मेरा जिन नेता कहलाने- 
वाले महानुभावों से परिचय हुआ है, उनमें से जिसके स्वच्छ स्वभाव और 
सज्जनतापूर्ण व्यवहार की मेरे हृदय पर सबसे गहरी छाप है, वह हैं डॉ० 
अन्सारी । वह मेरे बुजुर्गों की श्रेणी में थे, परंतु उनका स्मरण करते 
हुए मुझे वैसा आतंक अनुभव नहीं होता, जैसा महात्मा गांधी या पं० 
मोतीछालजी का स्मरण करते समय होता है । डॉ० अन्सारी की जो 
चीजें याद आती हैं, वे हैं उनकी मुस्कराती हुई शानदार मूर्ति, उनका प्रेम- 
भरा सहृदयता का व्यवहार और उनकी उदारता । उनकी याद करके 
आज भी दिल भर आता है । । 

१९१८ के अंत में दिल्‍ली में कांग्रेस का वृहद अधिवेशन होनेवाला 
था | स्वागतकारिणी सभा वन गई थी । स्वागताध्यक्ष के चुनाव का 
मामला पेश था । उन दिनों अजमेर-मेरवाड़ा भी दिल्‍ली प्रांत में शामिल 
था । -अजमेर और दिल्ली के लगभग २०० स्वागत-सदस्य रायवहादुर 
सुल्तानर्सिह की कोठी के सुंदर टेनिस कोर्ट में एकत्र हुए थे। अजमेर 
के रायसाहव चंडिकागप्रसाद सभापति थे | कांग्रेस के वापिक अधिवेशनों 
को छोड़कर यह पहली राजनैतिक सभा थी, जिसमें मैं सम्मिलित हो 
रहा था। दिल्‍ली में नया था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे और मैं भी 
बहुत कम लोगों को पहचानता था । कांग्रेस में उस समय बूट-सुट-युग 
का दौर-दौरा था । दिल्‍ली के प्रायः सभी प्रसिद्ध डॉक्टर और वकील बढ़िया 
विलायती सूट से सजे हुए वहां विराजमान थे । मैं उन्हें देखकर पड़ोसियों 
से उनके नाम पूछता. था । उस सभा में जो व्यक्ति मैंने पहली वार देखें 
और देखते ही जिनके चित्र मेरे हृदय-पटल पर खिंच गये, उनमें से तीन 
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मुल्य हैं। सदसे पहले मैंने रायवहादुर लाला सुल्तानर्सिह को देखा। 
उनकी विद्याल मुस्कराती हुई जाकृति का मुझपर बहुत बसर पड़ा । फिर 
मैंने मि० आसिफ़बली को देखा। उनका नाम समाचारपत्रों में आना 
शुरू ही हुआ था । उनको देखने की मेरे मन में वड़ी उत्सुकता थी । समा- 
पति ने उनके नाम की घोषणा की, तो एक दर्शनीय मूर्ति बोलने के लिए 
खड़ी हुई | सिर पर लखनवी ढंग की दुपल्ली टोपी, सदर सफेद बचकच 
और तंग पायजामा, पैरों में तिलई जूता, चोलने में जजीव नजाकत और 
नफासत । पुराने चोले में से नई भाया सुनकर बहुत आइचये हला गौर 
मनोरंजन भी । सभा के अंत में डॉ० अन्सारी आये । मैंने दूर से देखा 
कि एक रोबवीली मूर्ति आगे वढ़ रही है | वह मूरति अबत्तक मेरी आंखों 
के सामने घुम रही है । उन दिनों डॉ० अन्सारी तुर्की टोपी पहना करदे 
थे । हंदिग कोट और ब्रीचेज के साथ काला बूट खूब सज॒ता था। दायें 
हाथ में एक छोटी-सी छड़ी थी । यह सिपाहियाना वेद शायद हंसी की 
वस्तु वन जाता, यदि उस चेहरे पर नजर न पड़ती । उस चेहरे पर जनवर- 
पाशा की झान वरस रही थी। तेज भूरी आंखें, राजपूती मूछें दोनों मोर 
से ऊपर को चढ़ी हुई, सुडोल शरीर । वह वेश उस दारीर भौर चेहरे के 
लिए बना मालूम होता था । डॉक्टरसाहव उन दिनों मैडिकल मिशन 
के कार्य में नाम पाकर विदेद्य से वापस जाये थे। जवानी का आलम था 
भौर हृदय में आय्ाओं की तरंगें थीं। वह मूर्ति देखते ही बनती थी। मैं तो 
वचपन से ही वीरता का पुजारी हूं | वीर मूर्ति, वीर घब्द औौर साह- 
सिक काम मुझे पागल वना देते हैं। उसी समय से मैं डॉक्टर अन्सारी का 
लनुयायी और भक्त बन गया । 

वहुत वरत बीत गये । मैं दिल्ली के सामाजिक जीवन का एक छोटठा- 
सा पुर्जा वन गया । डॉक्टरसाहव को देखने मोर मिलने का अवसर प्रायः 
मिलता रहता था । उनमें मेरी श्रद्धा प्रतिदिन बहती गई | उनके जो विधेए 
युण मून्ते खींचते थे, वे थे उनकी सज्जनता, निर्भीकृतता और राष्ट्रीयता 
इन गुणों में प्रधान उनकी सज्जनता थी, जो उनके हरएक काम में मानों 
भुलाव छिड़क देती थी | डॉ० जन्सारी भारत के शायद सर्वोत्कृप्ट चिकि- 
त्वक थे । हिंदू-मुस्लिम एकता के ऋंट्टर समर्थक । खरे राजनैतिक 
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नेता । एक तपस्वी वीर । उनमें ये सब ग्रुण थे, परंतु इन सब गुणों को 
चमकानेवाला उनके जीवन का सार यदि कोई था, तो वह उनकी सज्जनता 
थी । उनका विल सहानुभूति से भरा था । उनका शिष्टाचार कभी 
चूक नहीं सकता था । किसी वस्तु को देने से इन्कार करना उनके स्वभाव 
के विरुद्ध था । सबसे बड़ी वात यह थी कि बड़प्पन ने उनकी सज्जनतः को 
कम करने की जगह बढ़ाया था । महत्ता प्रायः सज्जनता की शत्रु होती है । 

ज्यों-ज्यों लोग बड़े होते जाते हैं, उनकी तबीयत में साधारण व्यक्तियों 
के लिए रूखापन आता जाता है। परंतु डॉ० अच्सारी ज्यों-ज्यों बड़े 
होते गये, उनकी सज्जनता भी बढ़ती गई, यहांतक कि वह उनके सब 
ग्रुणों पर छा गई । जब कोई चरित-लेखक उनके जीवन का विस्तार 
से विश्लेषण करेगा, तो उसे मालूम होगा कि यही सज्जनता उनकी उस 
बीमारी का कारण बनी, जिसने असमय में ही उनके प्राण ले लिये । वह 
किसी वस्तु के लिए इन्कार नहीं कर सकते थे । उनपर काम का इतना 
बोझ्ष पड़ा कि उसने शरीर को जर्जरित कर दिया । आवश्यकता थी 

आराम की, परंतु जो दूसरों के लिए जीता हो, उसे आराम कहां ! न 

तन की सुबव, न बदन की, न खाने की, न पीने की । वह काम करने की 

मशीन वन गये, क्योंकि किसीसे भी इन्कार करना उनके लिए संभव 
न था। बीमार देखने में रात के ९ बज गये हैं । पर एक मित्र ने निमे- 

न्रण भेजा है। इन्कार कँसे करें ? मित्र का निमंत्रण पूरा करने 

में १२ बज गये | शरीर आराम चाहता है, पर महात्माजी की वीमारी 

का समाचार आया है । मरीजों और सबसे बड़े मरीज डॉ० अन्सारी 

की चिता छोड़कर वर्धा चल देते हैं और आठ-दस दिन वहां लगा बाते 

हैं। इसी प्रकार उनकी काया रोगों का घर बनती गई । काम के बोझ 

ने दिल को आराम न लेने दिया | दशा रोज विगड़ती गई और अंत में 

वही रोग उनके स्वर्गवास का कारण बना । 

१९२८ के अप्रैल मास में मैं फीरोजपुर जेल में कंद था। १९२७ 
की जून में काश्मीर गया । मेरी अनुपस्थिति में अर्जुन में कुछ लेख 
और समाचार छप गये, जिन पर मुकदमा चलाया गया । मैं पत्र का 
मुद्रक और प्रकाशक था, इस कारण मुझे ५ वर्ष की कड़ी कैद की सजा 


डॉ० अन्सारो धरे 


मिली, जो सेशन में ६ महीने की कैद के रूप में शेप रह गई | उठती सजा 
को. मैं फिरोजपुर में काठ रहा था । वहां में वीमार हो गया | रूगभग 
१ महीने तक बुखार आता रहा | घरवालों को चिंता हुई और वे वीमारों 
की अंतिम शरण डा० अन्सारी के पास पहुंचे । डॉ० अन्सारी उस दिन 
अपनी एक मुध्षीवत में गिरफ्तार थे । वेगम अन्सारी सख्त वीमार थीं। 
उन्हें तेज बुखार हो रहा था। क्या करें ? इन्कार कैसे करें ? जिन्हें 
डॉ० अच्सारी देश का सेवक समझते थे, उनका इलाज विना फीस ही करते 
थे | गरमी आरंभ हो छुकी थी । एक दिन की कमाई की कुर्वानी थी । 
सबसे बड़ी बात यह कि घर में बीमारी थी। पर डॉ० अन्सारी को सज्ज- 
नता अटल ! वह फिरोजपुर गये | रूगभग दो घंटे तक जेल में मेरे 
साथ बंद रहे। अपनी रिपोर्ट लिखकर जेल विभाग को दी और शाम 
की गाड़ी से वापस दिल्‍ली आये । डॉक्टरसाहव की राय थी कि यदि 
मुझे कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ा, तो मेरा बचना कठिन हो 
जायगा । डॉक्टरसाहव ने मेरे शरीर की पहली ही बार परीक्षा को थी। 
वहां एक्स-रे आदि का सामान तो था ही नहीं । वाहर से ही परीक्षा की 
गई थी । परंतु उस रिपोर्ट में मैंने एक चमत्कार की वस्तु देखी । डॉक्टर- 
: साहव ने पेन्सिल से मेरी सांस की नली और फंफड़ों का चित्र खींचकर 
रिपोर्ट में नत्यी कर दिया । उस चित्र में डॉक्टरसाहव ने उन स्थानों पर 
निशान लगा दिया, जहां उनकी राय में खोखलापन आ गया था। जेल 
से वाहर आने पर मैंने विशेषज्ञों से और एक्स-रे से फेफड़ों की परीक्षा कर- 
वाई, तो डॉक्टरसाहव का खींचा हुआ नक्शा सही निकलछा । उत्त समय 
डॉक्टर अन्सारी जेल में न पहुंचते, तो मैं ऐसे रोग में फंसा हुला था कि 
दायद ही बच सकता । 

१९३३ में अप्रैल मास में फिर वीमार हुआ। बीमारी कॉलिक के 
दर्द से आरंभ हुई और रोजाना दुखार के रूप में परिणत हो गई | एक 
महीने त्तक बुखार आता रहा । रोज दिन के साथ बुखार चढता था, 
सिर दर्द भी हो जाता था। रात के १०-११ बजे उतर जाता था । लगभग 
एक दर्जन डॉक्टरों और चैद्यों का इलाज हुआ। किसीने फेफड़ों का एक्स-रे 
फरवाया, तो किसीने खून की परीक्षा करवाई । पर बुखार नहीं गया । 


श्ढ में इनका ऋणोी हूं 


अंत में थककर डॉक्टर अन्सारी को दिखाने का निश्चय किया । पूछने 
पर डॉक्टरसाहव ने लिखा कि किसी दिन सायंकाल को ५ बजे आ जाओगे । 
मैं उनकी कोठी पर पहुंचा । लगभग ४० मिनट तक मेरी शरीर-परीक्षा 
की । एक महीने से मेरा खाना, नहाना, चलना-फिरना सव बंद था । 
देखकर हंसते हुए उन्होंने कहा, “वैसे ही वीमार बने बैठे हो औौर खाना- 
पीना छोड़ रखा है ! तुमको कोई खास वीमारी नहीं । पेट में खराबी 
है कि खाने वाद गरमी पैदा हो जाती है और वही बुखार वन जाता है। 
तुम्हें एक पुड़िया देता हूँ । इसे खाने से एक घंटे पहले खा लेना और मौज 
से खाओ-पीओमो, नहाओ-घोओ और खेलो-कूदो !” 
मैं कमरे से वाहर आया, तो नीरोग हो चुका था | घर आकर पुड़िया 
खाई और नहा-घोकर पेट-भर खाया । उसके पश्चात कई वर्षो तक मुझे 
वह कष्ट नहीं हुआा। डॉक्टरसाहवः का दिया हुआ नुस्खा औरं उसकी 
दो-चार बनी हुई पुड़ियां साथ रखता रहा। जरा तवीयत विगड़ी कि पुड़िया 
ले ली । दिल में विद्वास बैठा हुआ था कि जवतक यह दवा मेरे पास है 
बीमार नहीं हो सकता ! 
उस .दिन की एक और घटना याद है । अभी मैं डॉक्टरसाहव के पास 
नहीं पहुंचा था, वाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि तांगे पर दमे की अपनी 
मरीज स्त्री को लेकर एक नौजवान हिंदू आया स्त्री की हालत बहुते 
खराब थी । वह हाय मरी, हाय मरी, कहकर चिल्ला रही थी ओऔरं 
वेचारा पति आंखों में आंसू भरकर उसे दिलासा दे रहा था, “अरी, कैसे 
मरेगी ! अभी डॉ० अन्सारी जिंदा है ।” वेचारा पति तांगे पर से उतर- 
कर मैनेजर के पास आया और अपनी दरख्वास्त पेश की | मैनेजर ने 
उत्तर दिया, “आज का सारा समय घिरा है ।॥ फिर नोटबुक देखते 
हुए कहा, “कल भी वक्‍त नहीं । हां, परसों वक्‍त मिल सकता है, लेकिन 
फीस अभी देनी होगी ।” बेचारा परसों का नाम सुनकर मानो आसमांच 
से नीचे गिरा | बड़े विश्वास से आया था । यहां परसों की तारीख पढ़ 
गई ! स्त्री तो अब मर रही है, परसों क्या करूंगा ! वेचारे ने हाथ॑ 
जोड़कर प्रार्थना की, मैनेजर के पैर छुए, पर मनेजर टस-से-मस न हुआ 
और पूरी फीस की रकम बताकर उस बेचारे की कमर ही तोड़ दी:। 


डॉ० मन्‍्सारी कर 


वह कहीं दफ्तर में ४० स्पये माहवार पर नौकर था, पूरी फीस की रकम 
सुनकर रोने हूगा | कहां जाय और किससे कहे ? डॉक्टरसाहव बंदर थे, 
वहां कौन जाने दे ? पर था वह हिम्मतवाला, वहीं जमा रहा, वापस 
नहीं गया । 

: इतने में मुझे डॉक्टरसाहव के पास बुलाया गया । मैंने मेनेजर- 
साहव की नाराजगी का पूरा खतरा उठाते हुए उस क्लके का किस्सा 
उन्हें सुना दिया । सुनते ही डॉक्टरसाहवब की बांखें लाल हो गई और 
घंटी वजाकर मैनेजर को जंदर दुझाया। मेतेजर डरा हुआ आकर खड़ा 
हो गया । डॉक्टरसाहव ने बड़े रुप्ट स्वर में उसे डांदा, “ऐसा केस 
बाने पर मुझे खबर क्यों नहीं देते ? मैंने कई वार कहा है कि ऐसे मरीज 
को मेरे घर से वापस न जाने दो और देखों, उससे कोई फीस नली 
जाय ।” मैनेजर के दिल की हालत न पूछिये । वेचारा कुछ न कह सका । 
जो हुमा कहकर बाहर गया और चुपके से उस क्लर्क को बुलाकर 
मरीज को बंदर ले जाने की बनुमति दे दी । 

डॉक्टर अन्पारी की कोठी दिल्ली के राजनैतिक इतिहास में याद 
रहेगी । दरियागंज नं० १ में कई ऐसे मार्क की घटनाएं हुई, जिनको 
राष्ट्रीय प्रगति का इतिहास लेखक कभी नहीं शुला सकेगा । १९१५९ में 
जब रौलद एक्ट और उसके बाद खिलाफत का कांदोलन जोर पर था, 
ठव उन्त कोठी का मंदान बाजाद पार्क बना हुआ था । सब बड़ीजचड़ी 
सार्वजनिक सभाएं वहीं हुआ करती थीं। उस कोटी के मैदान में ऐसो- 
ऐसी सभाएं हुई, जिनमें उपस्थित जनों की संख्या एक लाख तक पूतती 
गई थी । जब जलसे के लिए कोई स्थान न मिलता था, तो डॉ० अन्सारी 
की कोडी तो थी ही । 

९३० के सत्याग्रह-संग्राम मे सदसे बधिक शानदार गिरफ्तारी 
डॉक्टर बन्‍्यारी के मकान पर ही हुई। दिल्ली में कांग्रेस वर्छिय फमेदी का 
धषिवेशन दुलाया गया था । कमेटी के सदृस्थ दिल्ली के शिन्‍न-मिन्न 
हितों में उहरे थे । कोई बिदत. हाउस में, तो कोए झलोएर रोद पर. 
परंतु अधिवेशन का स्थान डॉक्टर अन्यारी की कोदो पर श्गा 


यु ब- ० 


जिस समय सरकार निर्लबग्जता से महिनमानसों दे। शरोर भर 





६६ में इनका ऋणी हूं 


पर कब्जा कर रही थी, उस समय अपनी छाखों की शानदार संपत्ति 
की खतरे में डाल देना उसी शेर का काम था। नियत अधिवेशन से पूर्व 
सब सदस्य विचार-विनिमय के लिए विड़छा हाउस में इकट्टो हुए । विड़छा 
हाउस से डॉ० अन्सारी की कोठो लगभग तीन मील दूर होगी । दोनों 
के बीच का रास्ता वही शान दिखा रहा था, जो यूरोपियन महासमर में 
वरडून के किले की शान होगी । कदम-कदम पर सिपाही । कोई साइकिल 
पर, तो कोई मोटर पर | रास्ते में वीसियों टेलीफोनों पर पुलिस कब्जा 
किये बेठी थी। नियत समय पर सव सदस्य कारों में बैठकर छुदा-जुदा 
रास्तों से डॉ० अन्सारी की कोठी की ओर रवाना हो गये । उस समय 
कोठी का हृश्य देखने योग्य था । दरवाजे के वाहर लोगों की भीड़ जमा 
थी । दूर पुलिस ताक लगाये बैठी थी । थोड़ी देर में सव सदस्य कोठी 
की बैठक में एकत्र हो गये मौर वाकायदा जलरूसा आरंभ हो गया । 
उसी समय दिल्ली-पुलिस के अफसर वड़ी सज-धज के साथ मोटरों में तशरीफ 
लाये और कई दर्जन सिपाहियों ने आकर कोठी को मंदर गौर बाहर से 
घेर लिया । लगभग १० मिनट में पुलिस के अधिकारी उस जगह पहुंच 
गये, जहां अधिवेशन हो रहा था और सब सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया | 
पं० मदनमोहन मालवीय, श्री विद्वुलभाई पटेल, डॉ० अन्सारी, डॉ० विधान- 
चंद्र राय, दीपनारायण सिंह आदि दिग्गजों को एक ही ग्रास में लेकर सरकार 
बहुत प्रसन्‍त हुई होगी, परंतु उस गिरफ्तारी ने सत्याग्रह-आंदोलन को 
अपूर्व शक्ति प्रदान कर दी । वह १९३० के सत्याग्रह-संग्राम का एक जबर- 
दस्त मार्का था | दरियागंज कोठी नंवर १ के शिला-स्तंभ पर वह मार्का 
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा । 

अंत में सत्याग्रह-संग्राम का दौर समाप्त हुआ और महात्मा गांवी 
को छॉर्ड अरविन ने मिलने के लिए निमंत्रित किया । महात्मा गांघी 
अपने साथ सारी वकिंग कमेटी को बुलाकर छाये । प्रश्न हुआ, वकिग 
कमेटी को ठहराया कहां जाय ? उत्तर मिला, वहीं, जहां से यह गिरफ्तार 
हुई थी । निश्चय दिल्ली के स्वराज्य भवन, दरियागंज कोठी नंवर १, 
के पक्ष में हुआ । सारी वकिंग कमेटी और वे सज्जन, जो वर्किग कमेटी 
के आवश्यक परिशिष्ट समझे जाते थे, डॉ० अन्सारी की कोठी में ठहराये 


डॉ० अन्सारी द्द्ड 


गये । उन दिनों वह कोठी एक राष्ट्रीय तीर्थ बनी हुई थी । कोठी का 
विस्तृत मैदान तंवुओं और छोलदारियों से भरा हुआ था । हरएक प्रवंध 
डॉ० अन्सारी की ओर से था| सबके लिए भोजन तक का प्रबंध गृहपति 
मे किया था। रूगभग एक सप्ताह तक राष्ट्रीय नेता डॉक्टरसाहव के मेह- 
मात रहे । डॉ० अन्सारी सव जगह का ध्यान रखते थे। शाम को प्रार्थना 
के समय तो कोठी पर कभी-कभी हजारों की भीड़ हो जाती थी। जो 
आतिथ्य कई संस्थाएं मिलकर नहीं कर सकती थीं, वह अकेले डॉ० अन्सारी 
ने किया। सुनते हैं, उस समय जेलखाने के कारण डॉ० अन्सारी की मराथिक 
अवस्था अच्छी नहीं थी । उस सप्ताह डॉक्टरसाहव का कम-से-कम 
दस हजार रुपया खर्च हुआ, जो कर्ज लेकर पूरा किया गया था । ऐसी 
दिक्कतों में से गुजरते हुए ऐसा शानदार आतिथ्य करने के लिए जो विशाल 
ओर उदार हृदय चाहिए, वह डॉ० अन्सारी को भगवान ने दिया था | 
बड़े-से-बड़े डॉक्टर मिल सकते हैं, परंतु डॉ० अन्सारी की बरावरी का 
विज्ञाल ओर सहानुभूतिपूर्ण हृदय रखनेवाला मनुप्य नहीं मिल सकता ॥ 

दो वर्ष व्यतीत हो गये । इस बीच ब्रिटिश राज्य की कूटनीति अपने 
असली रूप में प्रकट हो गई और १९३२ का आरंभ होते-होते भारतीय 
देशभक्तों ने अपने-आपको फिर जेल के लौह-हार के अंदर पाया। जिन 
छोगों पर सरकार ने सबसे पहले हाथ डाला था, उनमें डॉ० अन्सारी भी 
थे। 

इस बार उन्हें दिल्ली जेल में ही रखा गया । कुछ ही दिन पीछे 
गिरफ्तार होकर मैं भी दिल्ली जेल में गया और मुझे कुछ समय तक निरं- 
तर डॉक्टरसाहव के पास रहने का अवसर मिला । उस समय मैंने देसा 
डॉ० अन्सारी का चरित्र वह कुंदन सोना था, जिसे जितना ही परल्लकर 
देखो, अधिक चमक दिखाता है | उस समय की अनेक बातें मेरे हृदय पर 
अंकित हैं । उनमें से कुछ संस्मरण चुनाने का छोभ संवरण नहीं हो 
सकता । 

डॉक्टरसाहव की आदत थी कि जितने लोग उनके पास ठहरे हों, 
उन्हें आराम देने का प्रयत्न करें । भोजन के समय तो यह असंभव यथा 
कि वह सब लोगों को भोजन के लिए न बुलायें । प्रायः सभी के घरों से साना 


द्र्ष में इनका ऋणी हूं 


आता था, परंतु इससे क्या ! डॉक्टरसाहव के घर से तीन टिफिन कैरियर 
भरे हुए आते थे, जिनमें उनके पास रहनेवाले सव व्यक्तियों की रुचि की 
कोई-न-कोई चीज रहती थी | जब कोई साथी वढ़ जाता था, तो उसकी 
रुचि जानकर उसके लिए तद्तरी वढ़ा दी जाती थी । डॉक्टरसाहव भोजन 
और चाय के समय सबको आवाज देकर अपने पास बुला लेते और साथ 
शामिल कर लेते । कभी-कभी तो हाथ में चाकू लेकर बैठ जाते । अमरूद या 
केले काटते, उनमें नींबू निचोड़कर और मसाला मिलाकर सवको परोसते. 4 
उन दिनों वह दांतों के कष्ट से बहुत पीड़ित थे, स्वयं कुछ खा-पी नहीं सकते 
थे, परंतु औरों को खिलाकर ऐसे प्रसन्न होते थे, जैसे घर की बड़ी दादी 
बच्चों को हंसता-खेलता देखकर प्रसन्न होती है । | 

एक व्रार ड्योढ़ी से समाचार आया कि मौलाना शौकत अली आये 
है और डॉ० अन्सारी से मुलाकात करना चाहते हैं । डॉक्टरसाहव .ने 
कहला भेजा कि मुझसे मिलने मत आइये, मैं आपसे नहीं मिलूंगा | पर 
मौलाना रुकनेवाले कहां थे ! जेल के दफ्तर में आ ही तो गये । दफ्तर 
से डॉक्टरसाहव के पास खबर पहुंची । उस समय अपनी वबैरक के पास 
एक छोटे-से मैदान में बैठे हुए सब छोग वातचीत कर रहे थे । डॉक्टर- 
साहब को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि रोकने पर भी ध(ड़े भैया. थां 
घमके हैं । अली-वंधुओं के व्यवहार से डॉक्टरसाहब बहुत नाराज थे + 
किसी दिन दोनों भाइयों का डॉ० अन्सारी से वड़ा कोई दोस्त न था। 
परंतु उनके राष्ट्रीय दकछ के विरोधी वन जाने से डॉक्टरसाहव वहुत 
खिन्‍्न हो गये। उन्होंने इस अवसर पर तनिक भी मुलाहिजा न दिखाया। 
मिलने से साफ इन्कार कर दिया और बड़े .मौलाना को अपना-सा मुंह 
केकर वापस चले जाना पड़ा । 

उपर्युक्त घटना के कुछ वर्षों के पश्चात मेरी पत्नी वहुत वीमार हों 
गईं | ऐसा रोग लगा कि उसने चार दिनों में ही परास्त कर दिया: 4 
वीमारी के पांचवें दिन शाम के समय ऐसी दद्य हो गयी कि अब चलीं, 
अब चलीं । इलाज करनेवाले डॉक्टर निराद हो रहे थे, क्योंकि नाड़ी 
छूट रही थी | जवान लड़खड़ाने छगी थी और शरीर मानो गहरे आवर्तः 
में डूव रहा था। ऐसे समय मुझे डॉ० अन्सारी याद आये। कोठी पर्रः 


डॉ० अन्तारो घर 


टेलीफोन किया, तो मालूम हुआ कि शुक्रवार है, आज बीमारों को नहीं 
देखते | वाहर गये हैं | दो घंटे तक बराबर तलाश होती रही | अंत्त में 
शाम के ७ वजे के यमन, जब वीमार शावद अंतिम सांस ले रहा था, डॉक्टर- 
साहव का एक डॉक्टर मरीज के यहां पता रूगा । वहीं टेलीफोन किया, 
तो डॉक्टरसाहव ऊगभग १५ मिनट में आ पहुँचे । वह समय भूल नहीं 
सकता । डॉक्टरसाहव ने आकर मरीज को कोई १५-२० मिनट तक 
बड़े घये से देखकर कहा, “घवराने की कोई बात नहीं । बस इतनी ही 
कमी है कि जनीतक देवीजी का रोग पहचाना नहीं गया था। अब पहचान 
लिया गया है। सव ठीक हो जायया ।” यह कहकर आपने रोगी की 
चारपाई की स्थिति को कुछ टीक किया, दो-एक फाछतू सिरहाने लगवाये 
और गरम पानी की वोतल को रखने को कहा । आधे घंटे में रोगी की दशा 
पुलट गई, जैसे किसी चतुर मल्लाह ने आदी डूद्ी हुई किस्ती को चप्पू 
लूगाकर संभाल लिया हो । देखनेवालों ने अनुभव किया, मानो डॉक्टर- 
साहव ने मरीज को मृत्यु के मुंह में से खींच लिया हो । 

जब डॉ० अन्सारी की मृत्यु का समाचार सुना, तो मेरी पत्नी ने 
कहा, “अब कभी चीमार हुई, तो जीती नहीं बचूंगी । अब तो डॉ० 
अन्सारी भी नहीं रहे ।” 

ऐसे हजारों घर होंगे, जहां डॉ० अन्सारी की मृत्यु पर ऐसे ही भाव 
प्रकाशित किये गये होंगे 


$ कर 
बाबू शिवप्रसाद गुष्त 


मैंने अवतक जिन महानुभावों से संवंब रखनेवाले अपने संस्मरण 
लिखे हैं, उनमें से मिस्टर आसिफ़थली को छोड़कर अधिकतर से मेरा 
विशेष रूप से सार्वजनिक संवंव ही था । वे मुझसे बड़े थे, अत: उनमें और 
मुझमें दो-तीन हाथ का अंतर होना स्वाभाविक था। शिवप्रसादजी से 
मेस संबंध बहुत समीप का था। वह मुझे छोटा भाई मानते थे और मैं 
उन्हें वड़ा भाई । इस कारण उनके चित्रण में कुछ अधिक आत्मीयता 
का रहना स्वाभाविक ही है। फिर भी यह लिख देना अत्यंत्त आवश्यक 
समझता हूं कि शिवप्रसादजी उन व्यक्तियों में से थे, जिनके सार्वजनिक 
जीवन का महत्व उनके निजी गुणों पर आधारित होता है । गुप्तजी न 
बहुत बड़े वक्‍ता थे, न लेखक । यों वह व्याख्यान भी देते थे और छेख भी 
लिखते थे, परंतु उनका सार्वजनिक यश न व्याख्यानों के कारण था और 
न लेखों के कारण । वह तो उनके असाधारण रूप से उदार, सादे और 
भावुकतापूर्ण हृदय के कारण था । 

मैं उनके संबंध में अपनी स्मृतियों का अंत से आरंभ करता हूं। 
में कलकत्ते के अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के वापिक अधिवेशन 
से लौटता हुआ बनारस ठहरा । मुझे मालूम हो चछुका था कि गुप्तजी का 
स्वास्थ्य अधिक गिर गया है । इस कारण मैं एक मित्र के यहां सामान 
रखकर सेवा-उपवन' के बंगले में पहुंचा । ग्ुप्तजी ने अपने विश्ञाल बंगले 
का नाम सेवा-उपवर्ना रखा था। यह भी उनके परोपकारी स्वभाव 
का एक चिक्त था । मेरे साथ वेटी स्नेहछता भी थी । दो वर्ष पूर्व स्वेह 
को हिंदू विश्वविद्यालय में एम० ए० की तैयारी के लिए प्रविप्ट कराते 
समय गुप्तजी को ही उप्तका स्थानीय अभिभावक वत्ता आया था। जबसे 


दलदू शिवप्रसाद गुप्त ७१ 


गुप्तजी की घर्मपत्नी का देहात हुआ, वह 'सेवा-उपवर्ना के विशाल भवत 
में न रहकर पास ही बनी हुई कुटिया में रहते थे। कुटिया के द्वार के पास 
पहुंचने पर एक नर्स बंदर से निकली और उसने हाथ से रोकने का इशारा 
करते हुए कहा, “बाबू की तवीयत बच्छी नहीं है | वे ने मिलना-जुलना 
बंद कर दिया है ।” यह वाक्य नर्स ने वहुत ही धीरे से कहा, परंतु ग्य रह 
वर्ष से चारपाई पर पड़े हुए उस जसाघारण रोगी से जनचुना न रह सका । 
अंदर से आवाज भाई, “ग्रुसांई, देखो कौन है ?” 

मथुरा के गोस्वामी छोटेलालजी, वीमारी के दिलों में प्रायः गुप्त- 
जी के पास रहते थे । वह बाहर निकरूकर आये भौर हाथ के इश्ारे से 
बुलाकर हमें अंदर ले गये । अंदर धुसते ही ग्र॒ुप्तजी ने पूछा (उनका 
मुंह उत्त समय दूसरी ओर को था), “कौन है ?” 

गोस्वामीजी ने उत्तर दिया, “इंद्रजी आये हैं ।” मैंने नमस्ते की । 
गुप्तजी ने कहा, “आओ भाई, अच्छा हुआला मिल गये।” स्नेह ने भी नमस्ते 
की । ग्रुप्तजी ने कहा, “नमस्ते बेटी, तू इंद्रजी के साय आईं है। पीछे 
क्यों नहीं आतो रही ? ताऊजी का हाल नहीं पूछती रही ।” स्नेह ने 
उत्तर दिया, “ताऊजी, मैं प्रायः जाती रही हूं । घर में जाकर शशी ब्रेआप- 

सेहत का हाल पूछ लेती थी ।“शज्ञी गृप्तजी की घेवती का नाम था । 

हम लोग गुप्तजी के सामने जाकर वंठ गये। गुप्तजी ने फिर पुझारा 

अरे कौन है ?” एक नौकर ने आकर पूछा, "क्या है सरदगर ?” गुप्तदी 

ने कहा, “'जरे आम काटकर छाजो। इंद्रजी आये हैं, बेटी थाई है ।" 
दोकर चला गया। मैंने पूछा, “भाईजी स्वास्थ्य वौसा है ?” गुप्तजी 
ने उत्तर दिया, “भाई दिन काट रहा हूं । जितने कप्ट के दिन मेरे भाग्य 
मैं लिखे हैँ, काटने ही होंगे।/ यह पहली वार थी कि मैंने इस संदी दी मारी 
में गुप्तजी के मुंह से निराशा की वात्व चुनी । मैं दीमारी भें उनसे अनेक 
घार मिला। इससे एक वर्ष पूर्व भी मिला था। सेहत के बारे में पपन 
फरने पर वह प्रायः भाशाननक उत्तर दिया करते थे ) प्राय: झहते थे 
“अब पहले से अच्छा हूं, वंदजी कहते हैं, दीक हो जामोगे। ऐसे उत्तरों 
से आशा घलकती घथी। इस बार निराधाबनक उत्तर सनझर 
गोस्वामी की मोर देखा । उन्होंने दह्ा, ने जान वया, दात्ू दे निरामा 
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की वात करने लगे हैं ।” इस बीच ग्रुप्तजी ने खूब जोर से पुकारा, “भरे 
कौन है ?” वही नौकर फिर उपस्थित हो गया । 

गुप्तजी ने बड़ी नाराजगी के स्वर में कहा, “तुम सब मर गये क्या ? 
अभी तक इंद्रजी के लिए और बेटी के लिए आम नहीं आये ।” नौकर 
को और भी वहुत सख्त-सुस्त कहने के बाद गुप्तजी ने गोस्वामीजी से 
कहा, “ये छोग कुछ काम नहीं करेंगे । तुम स्वयं जाकर सब चीजों कां 
प्रबंध करो | 

गोस्वामीजी के साथ ही हम छोग भी खड़े हो गये । गोस्वांमीजी 
ने कहा, 'बावू, बहुत अच्छा, मैं जाकर इन लोगों का इंतजाम अंभी किये 
देता हूं ।” हम सब लोग वाहर निकल आये । हमें बाहर जाते देखकर. 
गुप्तजी ने कहा, “इंद्रजी, फिर मिलना । विटिया, तू भी ताऊजी से 
मिलने के लिए आना । 

इस छोटी-सी मुलाकात में शरुप्तजी के हृदय का चित्र खिंच जाता 
है । उनकी सावधानता, अतिथि-सेवा, उनका प्रेम--ये सब ग्रुण उत्त लोगों 
के अनुभव की चीजें थी, जो गुप्तजी के संपर्क में आते थे । ग्यारह वर्ष की 
बीमारी के वाद भी यदि कोई भावना थी, तो यह कि 'सिवा-उपवन' 
से कोई भी व्यक्ति अतिथि-सेवा के बिना न जाने पाये । हृदय में यह 
अभिलापा थी कि दूसरों को जितना सुख दे सकें, दें । 

दो वर्ष पूर्व जब मैं अपनी पत्नी के साथ स्नेहलूता को हिंदू विंदव- 
विद्यालय में दाखिल कराने गया था, तव ग्रुप्तजी के घर-वारः को व्यापक 
रूप से देखते का अवसर मिला था। सबसे अधिक हृदयस्पर्शी दृश्य वह 
था, जो रसोईघर में जाकर देखा । 'सेवा-उपवन' के रसोईघर का ठाठ 
राजाओं-जैसा था | वह रसोईघर साधारण हवेली से बड़ाही थी। 
दोनों मंजिलों में दालान, कई वरामदे और दसों कोठरियां थी। जब 
मेरी पत्नी वहां गईं, तो कई पुरानी नौकरानियों ने साय छे जाकर सव 
चीजें दिखलाई-। इस कार्य में वे मानो वड़ा अभिमान और आनंद अनुभव 
कर रही- थीं । यहां वहूजी वैठा करती थीं। यह कमरा अचार-मुरब्बों 
का था, जहां से मेहमानों के लिए अचार-मुरब्बे निकलवाया करती थीं ॥ 
इस दालानं में प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन जिमाया जाता था, जिसे बहुजी 
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उस कमरे से चिक के पीछे वैठकर देखा करती थीं । इस कमरे में वहुजी 
दूघ और दही रखा करतो थीं । इस तरह के संस्मरण थे, जिन्हें बड़ी उत्पु 
कता से नोकरानियां सुना रही थीं। इसी बीच कई वार उनकी बालो 
से आंसू वह गये | उनके भावों को देखकर मेरी पत्नी भी कई बार शोई । 
मेरी पत्नी ने उनसे पूछा, “जब तो यह रसोईघर खाली पढ़ा है | तुम 
सब क्या करती हो ?” उन्होंने उत्तर दिया, “जब बहूजी भुजरों, तव सरकार 
ने हुवम दे दिया था कि बहूजी मर गई तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ । 
बहजी के सामने की सव नोकरानियां बहाल रखी जाय॑ । उसी हुदम 
के अनुसार हम गुजारा पा रही हैं। परमात्मा वादबू को सदा हिंदा रखे। 
इसी प्रसंग में मुझे कलकत्ता-क्ांग्रेस की एक बात याद आती है । 
यह वह कांग्रेम थी, जिसके साथ नेशनल कन्वेन्शन का अधिवेशन हुआ था । 
दोपहर का समय था । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन 
के पश्वात मैं एक मित्र के साथ किसी भनोजनगाला की तलाय में निकत्य | 
देखा कि सामने से युप्तजी तीन-चार मित्रों के साथ झूमते हुए आ रहे हैं। 
“उनके विश्याल शरीर पर वनारसी ढंग का खुला रेशमी कुरता सूब सजता 
था। उन्होंने देखते ही पूछा, “अरे मई, किघर जा रहे हो ?' मैंने उत्तर 
दिया, “नोजन की तलाश्न में ।” गुप्तजी ने कहा, “हम नी उसी तन्तश 
में जा रहे हैँ । चलो हमारे साथ ॥” हम साथ चल दिये । आगे बरें, 
तो दो और सज्जन दिखाई दिये । उन्हें की गुप्तनी ने साथ च्या 
नजर इसी तरह साथी बदोरते-बदोरते भुप्तज़ी लगमग पर्चीस आद- 
मियों की मंडलों के साथ उस जगह पहुंचे, जहां भोजनणाह्यएं 
धीं। वहां इस प्रश्न पर विवाद शुरू हुआ कि किस प्रांत की भोजनभादा 
में खाना खाया जाय । सभी ने अपनी-अपनी प्रांतिक रखि के क्नुमार 
सिफारिश की। अंत में गुप्तजी से व्यवस्था दी कि मद्रासी भोडनगारा 
में भोजन क्विया जाब। मद्रासी हम छोसों में कोई नहीं घा। इसलिए 


उपाय सानकर क्वीगार कार लिया। सब ओम भोजनगात्य में श्ापर 


ह०- गये ् गुप्तऊ 22% "न ० जब ड्््न्क उनबककने: कमल के 
दठ गय | गुप्तजी ने मंनेजर से सद उात् त्तव पार शा ) जब गाना पररंस्ा 


' जाने ऊूगा, तो देखते क्या हैँ कि प्राय: सभी प्ांतों पी रचि री चीजें परोनी 
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जा रही हैं । मैनेजर ने ग्ुप्तजी के आदेशानुसार सब भोजनशालाओं से 
तरह-तरह की चीजें छाकर सवकी रुचि के अनुसार खाना खिला दिया 

संवसे पहले मुझे गुप्तजी को देखने का अवसर ग़ुरुकुल में मिला । 
उन दिनों मैं ग्रुरकुछ कांगड़ी में उपाव्याय का कार्य करता था । एक दिन 
देखा कि भारी शरीर के दो महानुभाव खुले रेशमी कुरते और धोती के वेप में 
गुरुकुल देखने आये हैं । उस समय हमें इतना ही पता चल सका कि ये दोनों 
वनारस से आये हैं और श्रीमती एनी वेसेंट के शिप्य हैं । दोनों महानुभाव 
गुरुकुल देखकर चले गये । उस समय कोई विज्ञेप बात नहीं हुई । 

कुछ दिन पदचात ग्रुरुकुलवासियों को यह जानकर आइचर्य हुआ कि 
उन सज्जनों में से एक वनारस के प्रसिद्ध विद्वान पं० भगवानदास के सुपुत्र 
बाबू श्रीप्रकाशजी थे, जो कुछ दिन पहले विल्ययत से वेरिस्टरी पास करके 
आये थे । दूसरे सज्जन का नाम था शिवग्रसाद गुप्त । यह सूचना उस 
लेख से मिली, जो गुरुकुल-यात्रा के संबंध में श्रीप्रकाशजी ने एक पत्र में 
लिखा। उस लेख में गरुरुकुछ की प्राचीन पद्धति को खूब आड़े हाथों लिया 
गया था । बहुत वर्ष पुरानी वात है और लेख सामने नहीं है, तो भी इतना 
स्मरण है कि इस मित्र-युगल ने प्रथम दर्शन में गुरुकुल की गति-विधि को 
पसंद नहीं किया था। उस छेख के प्रकाशित होने के पदचात मेरे मन 
पर उस मित्र-युगल का प्रतिकूल प्रभाव ही रहा । वह प्रभाव तबतक 
कायम रहा, जवतक मैं ग्रुरुकुल के लिए संस्कृत का एक अच्छा पंडित 
तलाश करने वनारस नहीं गया । बनारस जाते हुए मैं शिवप्रसादजी 
का पता नोट कर ले गया था । निजी परिचय न होते हुए भी मैं सीवा 
उन्हींके यहां पहुंच गया । उन दिनों वाबू शिवप्रत्तादशी नंदनसाहू की 
_गलीवाले पुइ्तैनी मकान में रहा करते थे । परिचय पाते ही शिवप्रसादजी 
ऐसे मिले, जैसे वचपन के साथी हों । में चार-पांच दिन तक वहीं रहा । 
जिन गुणों के लिए पीछे से शिवप्रसादजी देश-भर में विल्यात हुए, वे सभी 
गुण उनमें उस समय भी वीज-रूप में विद्यमान थे । उस समय की दो वातें 
छोटी होते हुए भी अवतक स्मरण हैं । उस समय शिवप्रसादजी की रसोई 
में जो खाना वनता था, उसमें मिर्चों की भरमार होती थी। मैं मि्चे 
विलकुल नहीं खाता था ! इसलिए हरएक चीज दो तरह की बनती थी । 
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वह अपने खाने को खाना ओर मेरे खाने को 'भोजन' कहा करते थे । दूरी 
बात यह थी कि वह एक बहुत बड़े कमरे में बहुत मोटे-मोटे गददों पर 
अकेले ही सोते थे । मेरे सोने का प्रवंध उत्त बड़े कमरे के पास एक छोटे 
कमरे में किया गया था । पहली रात मुझे कुछ जाइचर्य हुला कि ऐसा 
क्यों किया गया । परंतु जब आधी रात को नींद खुली, तो सव समझन्न में 
आ गया । बारीर के भारीपन के कारण नींद के समय शिवप्रसादजी की 
नाक इतने जोर से बोलती थी कि वह स्वयं कई बार अपनी आवाज से 
चौंककर जाग उठते थे । 

इसके पश्चात शिवप्रसादजी दी मेरे पित्ताजी में भक्ति जौर मेरे बढ़े 
भाई हरीश्चंद्रजी तथा मुन्न में प्रीति बढ़ती गई। धीरे-धीरे वह संबंध बहुत 
गहरा बिलकुल भाइयों का-सा हो गया। गरुदुल कांगड़ी के प्रति शिव- 
प्रसादजी को भावना बहुत बदल गई। प्रतीत होता है कि मुग्कुछ पा 
राष्ट्रीय रूप उनके मन पर प्रभाव उत्नन्न कर रहा था। एक वर्ष गुसयुल्ल 
के वापिक उत्सव पर आये। उस वर्ष रेखनऊ के बाबू गंगाप्रसादजी 
भी, जो प्रसिद्ध "हिंदुस्तानी पत्र के संपादक थे, युस्कुल काये थे। मैं 
स्वागत के लिए हरिद्वार गया था । उस समय दंग एक मनोर॑जक पदना 
मुझे याद आती है । 

गंगा के पार ले जाने के लिए गुरुयुल वा बेलन्तांगा मौजूद था । 
परंतु शरीर भारी होने के कारण शिवप्रमादओो ने उसमें बैठना स्वरीशार 
नहीं किया । तब घोड़ों के तांगा दे; अड्डे पर जाएर मैंने एक तांगा दह 
राया | तांगा ठहर तो गया, परंतु ऊव तांग्रेवाल ने सवारी छझो देखा, तो 
एकदम इन्कार कर दिया जौर तदतक उाने वा राय नहीं जा, उदनय 
उसे चौयुने दाम नहीं दिये गये । शरीर दे इस भारीपन से शिवप्रसादहा 
बहुत परेशान रहते थे । उनके दिलायत जाने वा एक यह भी शारम मा 
कि वह बिजली के इलाज से थारीर दो हत्का करना चाएते थे । पहनी 
यात्रा में कुछ छाम हुआ था । परंतु झिर घर को दिनलर्य्या में पड़ हर 
धरीर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के! अनुसार भारी होने छझगा । संनः्त 
घपह उनको पारिवारिक्त विशेपता थी । यही दटएर रोग उय जारदय हर । 
राष्ट्रीय आंदोलन में वार-दार ऊँछ उाने से उनया रदास्थ्य गिरा गया 
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और जीवन-शक्ति इतनी कम हो गई कि उस भारी शरीर को संभालने 
में असमर्थ हो गई । ह 

बाबू शिवप्रसाद युप्त ने वनारस के एक सुप्रसिद्ध और समृद्ध परिवार 
में जन्म लिया था। राजा मोतीचंदजी उनके चचा थे । गुप्तजी जन्म से ही 
सांसारिक विभूति के स्वामी थे। यदि वह अपने परिवार की पुरानी लीकपर 
चलते, तो रईसी जीवन के सब आमोद-प्रमोद प्राप्त कर सकते थे, परंतु 
आरंभ से ही उनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्ग की ओर थी। उनकी भावनाएं अमीरों 
के निष्प्रयोजन जीवन से दूर हटाकर उन्हें देशसेवा की ओर ले गईं | विरासत 
में प्राप्त और स्वयं अजित धन का सदुपयोग करके गुप्तजी ने देशसेवा के 
जो स्थायी कार्य किये, वे काशी विद्यापीठ, दैनिक 'आज॑', ज्ञानमंडल और 
भारत-माता के मंदिर के रूप में वनारस में आज भी विद्यमान हैं । 

ये उनके स्थायी कार्य थे, परंतु इनसे भी वढ़कर एक ऐसा कार्य था, 
जो यद्यपि सर्वताधारण के लिए प्रत्यक्ष नहीं था,तों भी भारत के स्वाघीनता- 
संग्राम में सदा स्मरण रखने योग्य है। वह देश के उन चार-पांच महानुभावों 
में से थे, जिन्हें स्वाधीनता-संग्राम के भामाञ्ाह कहा जा सकता है। 
यदि पंडित मोतीलाल नेहरू को स्वराज्य पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने 
के लिए घन की आवश्यकता है, तो ग्रुप्तजी की थैली हाज़िर थी । यदि 
हिंदू विश्वविद्यालय का कोई काम घन के विना रुकता था, तो मालवीय- 
जी सहाराज का गुप्तजी को केवल कहला भेजना पर्याप्त था। पं० मालवीय- 
जी के प्रति ग्रुप्तजी की श्रद्धा अद्भुत थी । ग्रुप्तजी मालूवीयजी के राज- 
नैतिक विचारों से प्रायः असहमत रहते थे | जब मालवीयजी ने नैशने- 
लिस्ट पार्टी संगठित करके कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, तब ग्रुप्तजी 
ने उनके विरोध में कांग्रेस को भरसक सहायता दी थी। फिर भी मालवीय- 
जी के प्रति उनकी भक्ति का यह हाल था कि राजनीति को छोड़कर अन्य 
सब मामलों में वह मालवीयजी के आज्ञावशंवद थे। जब मालवीयजी 
हिंदू विश्वविद्यालय के लिए घन संग्रह के निमित्त देशभर में घूम-रहे थे, 
तब कई महीनों तक ग्रुप्तजी उनके साथ निजी मंत्री के तौर पर रहे । 
सव लोग जानते थे कि मालवीयजी अनथक और अनंत वक्‍ता थे। भाषण 
देने के समय उनका एक ही लक्ष्य रहता था कि श्रोतराबों से अपनी वात 
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मनवा लें । उस समय, समय का वंबन या जागे का छपा हुजा कार्यक्रम 
उन्हें नहीं वांध सकता था । उस समय बाबू शिवप्रसादजी-जैसा निदी-मंत्री 
उनके लिए कितना उपयोगी समिझ होता था, यह दिखाने के लिए मैं एक 
मांखों-देखी घटना देता हूं । 

घायद पट्ना वी दात है। माल्दीयझो एक सभा में विष्ददियाल्य 
के संबंध में भाषण दे रहे थे । भाषण के पश्चात उन्हें रेल से दूसरी जगह 
जाकर रात के समय फिर भनायण देना था। रेल का समय हो रहा था 
और माहरूवी यजी की वाग्वप्स निरंतर वह रही थी। गुप्तडी ने नीचे 
से एक कागज पर लिखकर समय की सूचना उनके सामने रस दी । 
मालवीयजी समझ तो गये, परंतु वागज वी ओर न देखकर बोलना जारी 
रखा। तव गुप्त को संकोच छोड़कर जोर से कहना पड़ा, “महाराज, रेल 
का समय हो गया, अब समाप्त कोजिये । मालूवीयजी ने हाथ के इथारे 
से गुप्तजी को चुप होने को कहा और व्यास्यान देते रहे । तव तो उस 
परम भक्त पुजारी का धर्य छूट गया औौर प्लोताओं को चकित करते हुए 
गुप्ठदी मालदीयजों ढो ओर पीठकर मेज के दूसरी लोर घड़े होकर 
अपने डिडिस स्वर में कहने लगे, “मालवीयजी महाराज को दूतरी 
जगह जाकर व्याख्यान देना है ॥ रेल का समय हो रहा है। बाप उन्हें 
छूट्री दीजिये । पीछे से मालवीवडी, “शिवप्रसाद, वया ब'रते हो, हृद 
जाओ कागे से !” कहते ही रहे, परंतु शिवप्रयाद तो सच्चा भक्त पा ! 
भक्‍्तोंवाली छिटाई से अपने स्थान पर जमा रहा। गुप्तजी वा विस्तार 
पंडितजी से कम-से-क्रम तिगुना था । माहवीयजी सामने से बिखतुत 
तिरोहित हो गये और अंत में भवत से हार मानकर व्याग्यान समाप्त 
करने के लिए दाधित हो गये ! ॥ 

शिवप्रत्नादडों सभी दाप्ट्रीय नेताओं के भवत पे, वयोंकि दह राष्ट्र के 
भक्त थे । छोटे-छोटे मत-भेद उनकी मौहिह भक्ति छो रूंडित नहीं कर 
सकते थे । यह तनी संभव हो सकता है. जद मनुष्य वा हृदय विशान 
बौर स्थिर हो । परमात्मा ने दुप्तडों को ऊँसा विघादय शरीर दिया 
या, वेसा ही दिशाल हृदय भी । यही इसने निशदलंतदा माद॑जनित छोदन 


बचा रहत्य पा 


४ & 
सरदार वल्‍लभभाई पटेल 


राजनीति में अभिरुचि रखनेवाले भारतवासी वहुत पहले से श्री- 
विट्वल्भाई पटेल के नाम से परिचित थे | वाइसराय की कौन्सिल के 
सदस्यों में विट्वलभाई का वहुत ऊंचा स्थान था, जिनके आलोचना- 
रूपी हथौड़ों से नौकरशाही के दिल कांपते रहते थे । उनके छोटे भाई 
वललभमभाई पटेल का नाम जनता ने तव सुना, जब महात्माजी ने ग्रुजरात 
में अपने सत्य के क्रियात्मक परीक्षणों का क्रम जारी किया | वारदोली के 
सत्याग्रह ने तो सरदार का नाम इतना प्रत्तिद्ध कर दिया कि उनपर रघु के 
विपय में कहा गया कालिदास का यह इलोक़ पूर्ण रूप से छागू हो गया : 

इक्षुच्छायानिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगुंणोदयम्‌ 
आकुमररकथोद्धातं शाल्गोप्यो ज्युर्यशः । 

-+ईख के खेत की छाया में बैठी हुई खेतों की रखवालियां बच्चों तक फैले 
हुए उसके यश का गान करती थीं | एक समय ऐसा आया, जब सरदार 
पटेल का नाम भारत के घर-घर में व्याप्त हो गया । परंतु आरंभ में 
गुजरात से बाहर के छोगों के लिए उनका नाम कुछ रहस्यमय-सा था। 
यह समझना किन प्रतीत होता था कि महात्मा गांवी अपने कार्यक्रम 
में एक ऐसे व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान क्‍यों देते हैं, जो न बड़ा वक्ता है 
और न जोरदार लेखक । मैं अवनी वात ही कहता हूं | सन १९१२ के 
पश्चात शायद ही कोई ऐसा राप्ट्रीय अवसर होगा, जिसमें मैंने उपस्थित 
होने का सौभाग्य प्राप्त न किया हो । उस समय के प्रायः सभी देश-नेताओं 
और वक्‍ताओं को मैंने देखा और सुना था | महात्माजी के “यंग इंडिया" 
में सरदार 'की प्रशंसा पढ़कर कई वर्षो तक मैं आइचर्यान्वित होता रहा 
कि आखिर महात्माजी ने इस व्यक्ति में क्या देखा कि तिल का ताड़ बना 
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रहे हैं । एक दिन आया, जब मेरे-जैसे करोड़ों भारतवासियों ने यह अनु- 
भव कर लिया कि जिसे वे तिल समझे हुए थे, वह केवल ताड़ ही नहीं 
था, अपितु एक पर्वत था ! 

पहली वार मैंने सरदार पटेल के तव दर्शन किये, जब वह सन, १९२१ 
में अहमदाबाद में होनेवाली राष्ट्रीय महासभा की स्वायतकारिणी के 
स्वगताब्यक्ष थे । समाचार-पत्रों में उनका नाम पढ़ा था | दर्शनों की 
उत्तट अभिलापा थी । अहमदाबाद पहुंचकर यह यत्न किया कि उनके 
भी प्रकार दर्शन हों और यदि संभव हो, तो बातचीत का भी अवसर 
मिल जाय। परंतु सरदार को फुरसत कहां ? जव देखा तब व्यस्त, 
कहीं आाज्ञा देते हुए, तो कहीं काम करनेवालों को फटकारते हुए । इधर- 
उचर पूछताछ करने पर लोग कहते सुनाई देते, “क्या करें, पर्देलसाहब 
किसीकी सुनते ही नहीं । बहुत सख्त आदमी हैं ।” जव हजारों की 
भीड़ में खड़े होकर दूर से देखा, तो सचमुच सरदार पटेल बहुत ही सच्त 
सालूम हुए। उनकी लरूुंवीलंबी मूंछें उनके होठों में लंत्तहित भावों को 
छिपाकर चेहरे को उसी प्रकार कठोर रूप दे रही थीं, जैसे मार्शल स्टालिन 
की मूंछें । सरदार कम बोलते थे और जब बोलते थे, तो थोड़ा और नि- 
दिचत । जो कह दिया, वह होना ही चाहिए। सरदार की बांख दूर से 
देखने पर उम्रतापूर्ण दिखाई देती थीं। अहमदाबाद में मुझपर यह असर 
हुआ' कि सरदार वल्‍लमभाई पटेल पढ़े-लिखें होने पर भी एक प्रतिभा- 
दृन्य अक्खड़ व्यक्ति हैं, जिन्हें महात्माजी की कृपा से ऊंचा स्थान मिल 
गया है । परंतु गुजराती लोग सरदार की आतज्ञाओं को सिर झुका- 
कर स्वीकार करते थे, यह देखकर जाइचर्य होता घा। आाइचर्य ही रहस्य 
का वीज है । उस समय मन में यह प्रइन पैदा हुआ कि इस खुरदरे व्यक्ति 
की छोकप्रियता का रहस्य क्‍या है ? 

मुझे सरदार के दूसरी वार दर्शन करने का अवसर गया की कांग्रेस 
के समय मिला। कांग्रेस में उस समय स्वराज्य पार्टी की स्थापना का 
संघ चल रहा था। देशवंधु चितरंजन दास, पं० मोतीलाल नेहरू कौर 
हकीम अजमल खां जैसे महारथी स्वराज्य पार्टी के कौन्सिल-प्रवेश-संवंची 
कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कराना चाहते थे । महात्माजी उच 
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समय जेल में थे | उनके अनुयायियों का एक दल, जिसमें श्री राज- 
गोपालाचार्य, सरदार वललभभाई पटेल और डॉ राजेंद्रप्रसाद मुख्य थे, 
उस नीति का विरोब कर रहा था। मैं अ० भा० कांग्रेस कमेटी के उनः 
सदस्यों में से था, जो स्वराज्य पार्टी के समर्थक थे। जब कोई वक्ता 
कांग्रेस की वेदी पर से कौन्सिल-प्रवेश-संवंधी प्रस्ताव का समर्थन करता था, 
मुझे अच्छा मालूम होता था और जब कोई वक्‍ता विरोध करता था, तब 
बुरा लगता था | परिवर्तत का विरोध करनेवाले वक्‍ताओं में से श्री राज- 
गोपालाचार्य का स्थान सर्वप्रथम समझा जा रहा था। उन्होंने एक प्रतिभा- 
संपन्न वकील की भांति अत्यंत परिमाजित सरल और जोरदार अंग्रेजी 
में परिवर्तनवाद का युक्तियों द्वारा विरोध किया । डॉ० राजेंद्रप्रसाद का 
भाषण यद्यपि भाषा की दृष्टि से उतने ऊंचे दर्जे का नहीं था, तो भी वह 
हृदय की ऐसी सचाई और सरल विश्वास से पूर्ण था कि उसका गहरां 
प्रभाव पड़ा । तीसरे वक्ता थे सरदार पटेल | वह उस समय कौन्सिलं- 
प्रवेश के कट्टर विरोधी थे | उनका भाषण छोटा था, परंतु था बहुत 
युक्तिपूर्ण और ओजस्वी । उस भाषण के निम्नलिखित छब्द मेरे कानों 
में अवतक उसी तरह गूंज रहे हैं 

“हम कांग्रेस के भावी कार्यक्रम पर कुछ विचार करें, उससे पूर्व यह 
आवश्यक है कि इस कौन्सिल-प्रवेश की फिज़ुल वातचीत को समाप्त कर 
दिया जाय ।” यह वाक्य कहने के साथ उन्होंने अपने हाथ का एक ऐसा 
इशारा किया, जिसका अभिप्राय यह था कि यदि सड़क पर गाड़ी को 
आगे ले जाना है, तो पहले सामने पड़े हुए कुड़े-करकट के ढेर को उठाकर 
किसी गढ़े में डाल देना चाहिए, तभी रास्ता साफ हो सकेगा । 

ये शब्द तो जोरदार थे ही, हाथ का इशारा उनसे भी कहीं अधिक 
जोरदार था। उसमें वक्‍ता की दृढ़ इच्छा-शक्ति और इच्छा को पूरा करने 
की अदम्य भावना अंतहित थी । उस हढ़ता के प्रभाव से मेरे चित्त में 
सरदार के प्रति एक विशेष भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया और रहस्य 
कुछ-कुछ खुलने लगा। अनुमव होने लगा कि संभवतः यही संकल्प है, 
जिसने गुजरात को सरदार का अनुयायी वना दिया है। कार्यक्षेत्र में 
युक्ति की अपेक्षा संकल्प कहीं अधिक वर रखता है। वह संकल्प का 


कल, 
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बल ही थां, जिसने विलायत से वैरिस्टरी पास करके आये हुए एक रिद 
हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़नेवाली सेना का 
सरदार वना दिया । 
. इस प्रकार दूसरी वार के दर्शन में मैंने सरदार वललभमभाई पढेल 

के ओजस्वी रूप को देखा । 

उस महापुरुष को पूर्ण रूप में मैंने तीसरी वार के दर्शन के समय दिल्ली 
में देखा। सन १९३५ में, घारा सभाओं के चुनाव के सिलसिले में, सर- 
दार पटेल दिल्ली आये । दिल्ली की कांग्रेस कमेटी ने शहर से दस मीऊू 
की दूरी पर एक गांव में राजन॑तिक कान्‍्फेंप रखी थी ।॥ सरदार पटेल 
से प्राथंवा की गई कि वह उसके सभापति वनना स्वीकार करें। उन्होंने 
स्वीकृति दे दी । उन्हें कान्‍्फेंस में पहुंचाने का काम मेरे सुपुर्दे किया गया, 
क्योंकि मैं उन दिलों प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान था। उस समय 
लगभग पांच-छ: घंटों तक मोटर में सरदार पटेल के साथ बेठने का अव- 
सर मिला | वहुत-से विपयों पर वातचीत हुई । उनमें से मेरे मन पर 
सबसे अधिक जिस प्रसंग का प्रभाव पड़ा, वह यह था : 

हमारी मोटर कई गांवों में से होकर निकलछी। गांव के निवा- 
सियों की गरीबी और फटी हालत देखते हुए हम जंगल के रास्ते में 
पहुंचे । हरा-भरा जंगल था, स्थान-स्थान पर मोर निरश्चितता से विहार 
करते दिखाई देते थे । दिल्ली के आस-पास जाटों के इलाके में मोर 
का शिकार नहीं हो सकता । हरियाने के बहुत-से प्रदेशों में मोर थे- 
फिक्नी से नाच सकते हैं | मोरवाले जंगल को देखकर सरदार को 
काठियावाड़ का मौरवी प्रदेश याद आ गया । उन्होंने कहा, “मौरवी 
में भी इसी प्रकार मोर निर्मम होकर विचरते हैं ।” फिर थोड़ी देर 
झककर वोले, “स्वामी दयानंद ने मौरवी में जन्म लिया था, जिस प्रदेश 
में भारत की जागृति के पिता ने जन्म लिया, उसके सुंदर स्थानों में 
इससे भी अधिक दरिद्वता पाई जाती है...ऐसा सुंदर देश और ऐसी 
भीषण दरिद्रता, यह हमारी दासता का ही परिणाम है ।” इन शब्दों 
को कहते समय सरदार का गला भर आया था और आंखों में पानी 
झलक रहा था। 


सर में इनका ऋणो हूं 


उस समय सरदार पटेल किसी व्याख्याव-वेदी पर खड़े होकर व्या- 
ख्यान नहीं दे रहे थे और न किसी विदेशी पत्र-प्रतिनिधि के प्रइनों का 
समावान कर रहे थे । मैंने सरदार के उन गीले नेत्रों में से झलकते 
हुए एक भावुक्र और अत्यंत कोमल हृदय को प्रत्यक्ष रूप में देख लिया। 
१३ वर्ष पूर्व जो वस्तु रहस्यमय मालूम होती थी, वह उस दिन सूर्य 
की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । सरदार वी छाती में एक अत्यंत 
अनुमवशील, भावुक हृदय का निवास था । यह ठीक है कि उनके 
अत्यंत गंभीर ओर प्रत्यक्ष में कुछ कठोर मुंह में एक स्पष्ट बोलने- 
वाली जिह्ना विद्यमान थी, जो चोर को चोर कहने में संकोच नहीं 
करती थी और उनकी अंतरात्मा में वह साहस, वह दृढ़ संकल्प और 
वह एकाग्र भाव था, जो जब कार्यसिद्धि के लिए तत्वर हो जाता था, 
तव गौण वस्तुओं की परवाह नहीं करता था, पर्वतों को लांघता और 
समुद्र की छाती को चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता था, 
परंतु इस असाधारण कार्यशक्ति को प्रेरणा देनेवाला जो हृदय था, 
वह अत्यंत कोमछ और भावुक था । इस प्रत्यक्ष में दीखनेवाले परस्पर 
विरोध का रहस्य यही था कि वलवान विरोबी के लिए उनका हृदय 
वज्ञ से भी कठोर था और निर्वल तथा निरपराघी के लिए वह कुसुम 
से भी कोमल था। 
सरदार पटेल को देशवासियों ने 'लोह-पुरुष' की उपाधि से विभु- 
पित किया था । यह उपाधि जर्मन-साम्राज्य के विश्वकर्मा विस्मा्के 
के अनुकरण में दी गई थी । उसे यूरोप के लोगों ने “आयरन काउं८* 
कहकर सम्मानित किया था । जब सरदार पटेल को लौह-पुरुपा कहा 
जाने लगा, तव यह अनुभव नहीं किया जा सकता था कि सरदार द्वारा 
भारत में जर्मनी के इतिहास का वह युग इतने समान रूप में दोह- 
राया जायगा । जर्मनी के लौह-पुरुष ने वहां की अनेक छोटी-छोटी 
_ रियासतों को एकत्र करके जर्मन-साम्राज्य का निर्माण किया था । भारत 
के लौह-पुरुष ने सैकड़ों रियासतों की पृथक सत्ता को समाप्त करके 
विशाल भारतीय गणतंत्र का आयोजन किया । दोनों के उपायों 
में अवश्य थोड़ा-बहुत भेद था, परंतु कार्य-शेली का मौलिक सिद्धांत 
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एक ही था । वह सिद्धांत यह था कि जब किसी कार्य को सिद्ध करने 
का हृढ़ निश्चय कर लिया जाय, तव विरोबी कारणों को मार्ग से हठाने 
के. लिए संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए । विरोधी कोई हो--अपना 
हों या पराया, मित्र हो या संवंधी, जो विरोबी है, उसे विरोधी ही 
सानना चाहिए और उसकी शक्ति को तोड़ने में कोई कसर न रखनी 
पाहिए । यह थी सरदार की विश्येपता, जो उन्हें समकालीन अन्य 
नेताओं से ऊंचा उठाती थी । उनके जीवन के बीसों ऐसे प्रसंग भार- 
तीय स्वाघीनता के अंतिम युद्ध के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे 
हुए हैं। यहां उनके अंकित करने की आवश्यकता नहीं । मैं केवल 
उन दो दष्टांतों का उल्लेख करूंगा, जिन्हें देखने का मुझे स्वयं अव- 
सर मिला! 

सन १९३६ के चुनाव के पश्चात यह समस्या खड़ी हुई थी कि 
यंवई की कांग्रेसी सरकार में प्रघान मंद्री किसको बनाया जाय । बंबई 
के पुराने कांग्रेसी नेता मि० नरीमान अपने को उस पद का अधिकारी 
सानते थे । सरदार पटेल पार्॑मिेंटरी बोर्ड के अच्यक्ष थे । उनकी 
सम्मति थी कि श्री खेर को मुख्य मंत्री नियुक्त किया जाय । मि० 
नरीमान भी बहुत अडियरू व्यक्ति थे। उन्होंने इसे अपना अपमान 
समझा भौर अपने पक्ष में आंदोलन आरंभ कर दिया । सरदार ने 
इस ब्ांदोलन को कांग्रेस के प्रति द्रोह मावकर उसका दमन करने 
में पूरी शक्ति लगा दी । जिन दिनों यह कांड चल रहा था, उन दिनों 
मैं किसी कार्य से बंवई गया हुआ था । सरदार के दर्शनों को पहुंचा, 
तो वहां नरीमान-कांड की चर्चा हो रही थी। सरदार कह रहे थे, 
“यदि इस प्रकार के नियंत्रण-मंग को क्षमा कर दिया जायगा, तो हम 
शासन नहीं चला सकेंगे । चाहे हमें नरीमान-जैसा साथी खोना पड़े, में 
उसे शिक्षा दे देना चाहता हूं।”” 

मि० नरीमान को यह शिक्षा इस रूप में मिली कि वह न केवल 
इतना ही कि मुख्य मंत्री न वन सके, कांग्रेस के हर एक पद से अलग 
होकर अंत में कांग्रेस के चार आना सदस्य भी न रहे । 

: - इसी प्रकारका दूसरा हृप्ठांत मध्य-प्रांत के डॉ० खरे का था ।, 


घ्डे सें इनका ऋणी हूं 


. डॉ० खरे मध्य-भ्रात की कांग्रेस सरकार के पहले मुख्य मंत्री थे । नः 
जाने क्यों, प्रारंभ से ही उन्हें सरदार पटेल का विरोध करने का चस्का 
था । मुझे याद जाता है कि पार्ूमिंटरी वोड की प्रत्येक वैठक में सरदार 
पटेल से उनकी झड़प होती थी । सरदार अध्यक्ष थे; परंतु डॉ० खरे 
को भी प्रांत के मुख्य मंत्री और शायद महाराष्ट्रीय होने का अभिमान 
था । वह वात-वात में अड़ जाते थे । मौलाना आज़ाद शायद उस समय: 
भी वोडे के उपाध्यक्ष थे । उनकी शिष्टता और नीति से भरपूर वात- 
चीत की हौैली तो प्रसिद्ध ही है। वह अपनी सुसंस्कृत उर्द में प्रायः. 
समझौते का यत्न किया करते थे । परंतु उनका दोनों महारथियों पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । अंत में एक बार तंग आकर सरदार 
ने डॉ० खरे से जो कुछ कहा, उसका अभिप्राय यह था कि यदि आप. 
हमारी नीति से इतने असंतुष्ट हैं, तो आपको पार्टी से त्यागपत्र दे देना' 
चाहिए । शब्द तो याद नहीं, परंतु डॉ० खरे ने जो उत्तर दिया, उसका 
सार यह था कि देखा जायगा कौन त्यागपत्र देता है | डॉ० खरे का 
यह उत्तर पर्याप्त था । थोड़े ही महीनों में डॉ० खरे न केवल मुख्य 
मंत्री-पधद से पृथक हो गये, कांग्रेस के चार आना सदस्य भी न रहे+ . 
सरदार का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सादा था। उनकी नैस- 
गिक सादगी का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि नई दिल्‍ली 
में ग्रहमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होकर भर वस्तुतः देश के एकछत्र 
शासक वनकर भी सरदार ने न अपनी वेशभूषा में कुछ परिवर्तन किया 
ओऔर न रहन-सहन में । अंत तक वही धोती-कुरता और वास्कट का 
वेश रखा और उसी औरंगजेव रोड की एक नंवर कोठी में निवास: 
करते रहे | एक वार मैं उस कोठी में सरदार से मिलते ग्या। वाहर 
के कमरे में उनकी पितृमक्ता, त्यागमयी पुत्री मणिवहन के दर्शन हुए | 
सरदार की मुख्य पी० ए० वही थीं । सरदार से मिलनेवालों को 
उनके दर्शन अवश्य हो जाते थे । उनमें पी० ए० और पितृभकता पुत्री' 
के ग्रुणों का मिश्रण होने से उस समय के राजनैतिक व्यक्तियों में 
उनका स्थान असाधारण वन गया था । जब सरदार किसी सभा के 
मंच पर बैठने लगते थे, तव मणिवहन उनकी चप्पलें उठाकर थेले में 
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रख लेती थीं । जब वह विश्वाम अथवा कोई अन्य आवश्यक कार्ये कर 
रहे होते थे, तव वह घंटों तक उनके द्वार पर बैठकर या खड़ी होकर 
आरक्षक का काम करती थीं। उस समय उनकी जो गंभीर मुद्रा होती 
थी, वह गंभीरता में सरदार के चेहरे को भी पीछे छोड़ जाती थी 
'रहन-सहन और पहरावा वाप-चेटी का अत्यंत सादा और प्रदर्शेन-रहित 
था | जव मैं सरदार से मिलने के लिए अंदर जाने लगा, तव श्रीमती 
मणिवहन ने मुझे चेत्तावनी दी, “आपके लिए केवल दस मिनट का समय 
है, इससे अधिक नहीं । जव मैं इशारा दूं, तव उठ जाना ।” 

मैंने आदेश स्वीकार कर लिया । मणिवहन मुझे अंदर तक ले 
गईं औौर मिलने के कमरे में एक ओर कागज-पेंसिल छेकर बैठ गईं । 
फमरा न बहुत वड़ा था, न बहुत छोटा | आजकल के डिप्टी मिनि- 
स्टरों के कमरों से कुछ छोठा ही होगा ! साफ गौर सुयरा, परंतु ठाठ- 
वाद की कोई वस्तु उसमें न थी। सरवार जब अपने विश्वस्त लोगों 
से बातचीत करते थे, तब उसमें तकललुफ नाम की चीज का अत्यंत 
अमाव रहता था | संकोच छोड़कर सव-कुछ कहते और सुनते थे । बात 
करते-करते दस मिनट कव बीत गये, पता भी न चला | देखा कि मणि- 
बहन, जो तवतक हमारी वातचीत के नोट ले रही थीं, हाथ रोककर पेंसिल 
से मुझे बातचीत समाप्त करने के इशारे दे रही हैं । मैं उनके इशारे 
को देखकर कुछ मुस्कराया और खड़े होकर जाने की आाज्ञा मांगने 
लगा। तव सरदार के चेहरे पर भी हल्की-सी मुस्कराहुट जा गई । 
मेरे नमस्कार का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, “इसको मेरे समय की 
रक्षा करनी पड़ती है ।” 

यदि हम अपने इतिहास के किसी महान व्यक्ति से सरदार की 
उपमा देना चाहें, तो वह मौर्य-साम्राज्य के संस्थापक आाचाय॑ चाणक्य 
'ही हो सकते हैं ) महाकवि विद्याखदत्त ने जाचाय॑ चाणक्य की विभृत्ति 
'का वर्णन निम्नलिखित इलोक में किया है : 

उपलशकलमेतद्नेदर्क गोमयातचां 
वद्गभिरुपहुतानां बहिपां स्तूपमेतत्‌। 


८६ में इनका ऋणी हूं 


शरणमपि समिद्भिः शझ्ुप्यमाणाशिरासि 
विगलितपटलांत॑ दृश्यते जोर्गकुड्यम ॥ 

+डइवर उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, उधर 
छात्रों द्वारा लाई हुईं कुशाओं का ढेर पड़ा है और यह पुरानी दीवार 
सूखती हुई यज्ञ की समिवाओं के बोझ से झूक गई है। उसे देखकर 
राजा चंद्रगुप्त कहते हैं : 

अहो राजाधिराजमंत्रिणो विभूति: 

“आह, यह है चक्रवर्ती राजा के मंत्री की विभूति | यद्यपि औरंगजेव 
रोड-वाली कोठी नई दिल्ली की अन्य कोठियों की तरह विज्ञाल 
वनी हुई थी, तो भी अन्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों की कोठियों से 
छोटी थी । रईसोंवाली शान का लूगभग अभाव था। सरदार के 
कुरते के किसी-त-किसी भाग में थेगली अवश्य छूंगी होती थी | पित्ता 
के कपड़ों की मरम्मत प्रायः मणिवहन ही कर दिया करती थीं और 
स्वयं प्राय: सरदार के पुराने कपड़ों में से अपने कपड़े सी लिया करती 
थीं। यह थी महान गणतंत्र राज्य के उस गृहमंत्री की विभूति, जिसने 
न केवल सैकड़ों नरेशों को शांतिपूर्वक अधिकार-च्युत करके राज्य का 
सामान्य नागरिक वना दिया था, वल्कि विद्रोह के लिए उद्यत शक्ति- 
संपन्‍न हैदरावाद रियासत का सात दिन में सिर कुचल दिया था.। 
सरदार ने देश के लिए जो अद्भुत कार्य किये, उन्हें सारा संसार 
जानता है । 

मैंने जो कुछ देखा, उसने मुझे सरदार का परम-भक्त वना दिया। 
जिस घटना ने मुझे उनके राजनैतिक विचारों की गहराई का पूरा 
अनुभव कराया, उसका विवरण देना अग्रासंग्रिक न होगा । 

जब पूर्वी पाकिस्तान से बहुत वड़ी संल्या में हिंदुओं का निर्वा- 
सन आरंभ हुआ, तव अपनी सरकार की शिथिल नीति से खिन्‍न होकर 
डॉ० श्यामाग्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 
उनका त्यांगपत्र विधिवत प्रकाशित होने से पूर्व संसद की कांग्रेस पार्टी 
में उपस्थित हुआ । अपने त्यागपत्र के समर्थन में डॉ० मुखर्जी ने 
खूब जोरदार वक्‍तृता दी । डॉ० मुखर्जी अपने समय के सर्वोत्किष्ट 


सरदार वल्लभ भाई पटेल द्छ 


भारतीय अंग्रेजी-वक्ता ये । उनकी भाषा का प्रवाह और विचारों का 
ओज श्रोत्ताओं को अपने साथ वहा ले जाता था । जिस समय वह लोक- 
सभा में बोलने के लिए खड़े होते थे, प्राय: राज्य सभा के तीन-चौथाई 
सदस्य लोक-सभा की गैलरी में जाकर श्रोता वन जाते थे डॉ० मुखर्जी 
ने अपने भाषण में उन सारे ग्रुणों का समावेश कर दिया, जिनके 
कारण वह सर्वोत्कृप्ट वक्ता समझे जाते थे । जिस समय उन्होंने कहा 
कि पाकिस्तान के दिमाग को सीधा करने का एक ही उपाय है कि 
हम अपनी सेनाओं को पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का हुक्म दे 
दें, उस समय कांग्रेस पार्टी के अधिकतर सदस्यों की घमनियों में रक्त 
वेग से चलने लगा था । वातावरण खूब गरम हो गया बौर यह संदेह 
होने लगा कि शायद पार्टी का वहुमत डॉ० मुखर्जी का समर्थन कर 
देगा । सरदार पटेल ने बड़े शांत और गंभीर स्वर से संक्षेप में डॉ० 
मुखर्जी की युक्तियों का उत्तर दिया । सदस्यों को रक्त वो यत्ति तो 
घीमी पड़ गई, परंतु हृदय पूरी तरह शांत न हुआ | सरदार के प्रति 
श्रद्धा और पार्टी के नियंत्रण के कारण त्यागपत्र स्वीकार हो गया, 
तो भी हम लोगों के मन में आहांका वनी रही । सभा समाप्त होने 
के पदचात हम चार-पांच सदस्य मिलकर सरदार के पीछे-पीछे गये 
और अकेले में जाकर निवेदन किया, “आपके आदेशानुसार हम लोगों 
ने सम्मति तो त्यागपत्र के स्वीकृत होने के पक्ष में ही दो है, परंतु 
हमारे हृदय डॉ० मुखर्जी की भावना के साथ सहमत हैं। इस समय 
उचित उपाय तो यही प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पर हमला कर 
दिया जाय ।” इसपर सरदार कुछ मुस्कराये और हमसे पूछा, “सगे 
आप लोग समझते हैं कि हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए ? क्‍या 
हम उसके लिए तंयार हैं ?” 

हम लोग सोचने लगे | कुछ देर के पश्चात उत्तर दिया, “आज 
तो हम तैयार नहीं हैं ।”' 

तव सरदार ने कहा, “इससे वढ़कर कया मू्ेता हो सकती है कि 
हम युद्ध के लिए तो इस समय तैयार हैं नहीं और युद्ध की घोषणा 
कर दें ! अभिप्राय यह होगा कि हम छड़ना तो नहीं चाहते, परंतु 


द्प में इनका ऋणो हूं 


लड़ाई को निमंत्रण देते हैँ ॥” इसपर अप्रतिभ-से होकर हममें से 
-किसीने कहा, “यदि आज ही युद्ध न भी करना हो, तो भी घमकी 
देने में क्या हानि है ?” 

सरदार ने उत्तर दिया, “यह तो उससे भी बड़ी मूता होगी | हम 
शत्र्‌ को लड़ाई से बहुत पूर्व चेतावनी दे देंगे, तव तो पराजय निश्चित 
ही है ।” 

जो वात दो घंटों की उस सभा में समझ में नहीं आई थी, वह 
' इन दो प्रश्नोत्तरों से समझ में आ गई । लड़ना हो या न लड़ना 
हो, दोनों दक्शाओं में युद्ध से पूर्व उसकी घोषणा करना पहले दर्जे 
की मूर्खता है । जो वस्तुतः युद्ध करना जानते हैं, वे रात-दिन म्यान 
में ततवार को बजाया नहीं करते । सरदार आवश्यकतानुसार श्ञांति 
और युद्ध दोनों के समर्थक और दोनों में कुशल थे । उनमें और. अन्यों 
में भेद इतना ही था कि वह दोनों के भेद को पहचानते थे । यही उनकी 
सफलता का रहस्य था । 


४ २० : 
मोलाना अवुलकलाम आज़ाद 


भारत की राजनीति में मौलाना आज़ाद का एक विशेष स्थान 
था। यद्यपि वह कांग्रेस-दल के एक प्रमुख नेता थे, तो भी उन्हें केवल 
दलीय नेता नहीं कहा जा सकता । वह मध्य-पूर्वी संस्कृति और वाड- 
मय के वहुत ऊंचे दर्जे के प्रतिनिधि थे, उदार विचारवाले मुसलमानों 
के मार्ग-दर्शक थे और भारत के उस शिष्टाचार के दशरीरघारी रूप 
थे, जिसका निर्माण मुगल-साम्राज्य के अंतिम दिनों में लवनऊ और 
दिल्‍ली में हुआ था । इस सब विशेयताओं के अतिरिक्त वह भारत की 
एकता और अख्ंडता के अत्यंत योग्य वकील थे । 

परिमा्जित शिष्टाचार और राजनीति दोनों का अट्ूट संबंध नहीं 
है । परिमाजित शिप्टाचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । वह समाज 
के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है । ऐसे राजनीतिज्ञों का अभाव नहीं 
है, जिनके लिए शिप्टाचार कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। सभी देशों 
में ऐसे खुरदरे स्वभाव के राजनीतिज्न पाये जाते हैं। वे अपने क्षेत्र में 
सफल भी हो जाते हैं । परंतु यह मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति में 
राजनीति और शिष्टाचार का मिश्रण हो, उसकी सफलता की संमा- 
बना बढ़ जाती है । मौलाना आज़ाद में इन दोनों गुणों का बहुत सुंदर 
भेल था । आजकल भारतोय राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए 
अंग्रेजी में वोलने का तथा लिखने का अम्यास अत्वंत आवश्यक समझा 
जाता है । उसकी च्यूनता होते हुए भी मौलाना को जो अद्मुत सफलता 
प्राप्त हुई, उसका मुख्य कारण यही था कि उनमें संस्कृति और राजनीति 
का वढ़िया समस्य था । परिमाजित शिषण्टाचार संस्कृति का आवश्यक 
अंग है । वह मोलाना बाज़ाद में प्रभूत मात्रा में विद्यमान था । 


8० में इनका ऋणो हूं 


जब आप अधिकारयुक्त व्यक्तियों से मिलने जायं, तो आपको 
वहां तीन प्रकार का स्वागत मिलेगा । जिन व्यक्तियों में शिष्टाचार 
के संस्कार इतने गहरे हैं कि अधिकार की कुरसी उन्हें धो नहीं सकी, 
उनका स्वागत नम्नता और शिष्टाचार से पूर्ण होगा। ऐसे स्वागत के 
दो नमूने राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्रप्रसाद तथा मौलाना अबुरू कलाम आज़ाद 
के रूप में पेश किये जा सकते हैं। आप राष्ट्रपतिजी से मिलने जाइये, 
तो यदि वह विद्येप कार्य में ही व्यस्त न हों, तो आप उन्हें खड़े होकर 
और हाथ जोडकर नमस्कार करते पायेंगे । यह नम्नता उनके स्वभाव 
का अंग है, जिसे राष्ट्र में सबसे ऊंचा पद मिटा नहीं सका। दूसरा 
नमूना मौलानासाहव का था। जब कभी शिक्षा मंत्रालय में मैं उनसे 
मिलने गया, तो वह सदा “आइये प्रोफेसरसाहव! वहुत दिलों में आये !” 
-कहकर हाथ बढ़ा देते थे और वड़े स्नेह से हाथ मिलाकर पास 
की कुरसी पर बैठा छेते थे। स्वास्थ्य का समाचार पूछने पर कहते 
थे, “ठीक है, भाई, जिंदा हूं !” विदा देते हुए भी शिष्टाचारपूर्वक 
हाथ मिलाना नहीं भूलते थे । 

मौलाना की विशद्येपताओं को स्पप्ट करने के लिए गुरुकुल के संबंध , 
में एक मुलाकात उल्लेख योग्य है । 

मैंने मौलाना के सेक्रेटरी से देंलीफोन द्वारा मिलने का समय ले 
लिया था । नियत समय पर जव मैं उनके पार्लामेंट-वाले कमरे के दरवाजे 
पर पहुंचा, तो मौके की वात, वहां कोई चपरासी नहीं था ! मैंने जाब्ते 
की ओर अधिक घ्यान न देकर दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के 
अंदर पहुंच गया । मौलाना अकेले बैठे कोई फाइल देख रहे थे। मुझे 
अचानक आया हुआ देखकर क्षण-भर तो आइचर्य से देखते रहे, परंतु 
तुरंत ही उनके चेहरे पर वही मुस्कराहट आ गई, जो स्वागत के समय 
आया करती थी । “आइये प्रोफेसरसाहव, वहुत दिनों में आये !-- 
कहते हुए हाथ बढ़ा दिया । इस तरह जाच्ते में भूल हो जाने के 
कारण उत्पन्न हुई मेरी घबराहट को दूर करके उन्होंने सामने की 
कुरसी पर वैटने का इशारा किया। वबेव्ते हुए मैंने कहा, “मौलाना- 
साहव, माफ कीजियेगा, दरवाजे पर कोई उपरासी नहीं था, इसीलिए 
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मैं खुद ही दरवाजा खोलकर चला जाया ।” इसपर अत्यंत मिठात 
के साथ मौलाना ने कहा, “आपको किसीसे पूछने की क्या जरूरत 
थी ? आप जव चाहें, तव जा सकते हैं ।” 

शिष्टाचार का प्रसंग समाप्त हुआ, तो मैंने निवेदन किया कि 
गरुरुकुल से आपकी सेवा में रजिस्ट्री द्वरा दो आावेदन-पत्र भेजे गये 
थे | आपके निजी सचिव की रसीद भी प्राप्त हो गई थी, परंतु उनका 
कोई उत्तर नहीं आया । लिहाजा मुझे खुद आना पड़ा | इसपर मौलाना- 
साहव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, “मेरी नजरों से तो आपके कोई 
पत्र नहीं गुजरे | मैं मालूम करता हूं कि क्या वात है ॥” चपरासी को 
भेजकर निजी सचिव को बुलाया गया । उनसे मौलाना ने पूछा, तो 
सचिव महोदय ने जवाब दिया कि गुरुकुल के पत्र आये तो थे, परंतु वे 
जाब्ते के अनुसार दफ्तर में भेज दिये गये । इसपर मेरी जोर देख- 
कर मौल्ानासाहव वोले, “यह हाल है हमारे दफ्तर का ! गुरुकुल का 
खत आये और मुझे मालूम तक नहीं ! खैर, जब आप एक काम कीजिये। 
उन खतों को फिर से मेरे पास भेज दीजिये | मुझे जरूर मिल 
जायंगे, तव आपको शिकायत न होगी ॥” इस एक वातचीत के विव- 
रण से मौलाना का शिष्टाचार, अपने दफ्तर के वारे में उनकी राय 
और कार्य करने की प्रणाली की झलक भरी प्रकार मिल जाबगी | 
आवेदन-पत्र फिर से भेजे गये । रसीद आ गई, उनका परिणाम 
भी अच्छा हुआ । मौलाना ने उतपर नोट लिखकर दफ्तर को आदेश 
दिया कि आवश्यक कारंवाई तुरंत की जाय । 

मौलाना आज़ाद देशवासियों के लिए और विदेशियों के लिए 
भी खरी देशभक्ति और दृढ़ हिदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे । स्वा- 
घीनता-संग्राम के दिनों में राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करनेवाले भारत- 
वासियों के सामने अनेक ऐसे विकेट अवसर आये, जिनसे उनकी देश- 
भक्ति और बसांप्रदायिकता पर प्रवरकू आवात पहुंचे । कई बड़े-बड़े 
स्तंभ हूट गये और वहुत-से झुककर विरोबी शक्तियों में जा मिले, 
परंतु अनेक प्रोभनों के जाने पर भी मौलाना बाडाद न हूटे न 
झुके, अपितु अपने मार्ग पर हुढ़ता से चलते गये | एक विश्ञेप वाह 
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यह थी कि सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए भी वह मुसलमानों 
में कभी अप्रिय नहीं हुए । उनका उलेमाओं और मौलानाओं में सदा 
ऊंचा स्थान बना रहा । इसका विज्ञेप कारण यह था कि वह अपनी 
घर्मभक्ति और देशभक्ति को पूर्ण रूप से निमाते थे । इस कठिन 
कार्य के लिए जितनी दृढ़ता और लूचकीलेपन की आवश्यकता थी, 
दोनों का मौलानासाहव में वढ़िया समन्वय था । मूल सिद्धांतों के 
संबंध में दृढ़ता थी और उनके अवांतर प्रयोगों के संबंध में लचकीला- 
पन था । इस विपय में समन्वय की सफलता वहुत ऊंची प्रतिभा और 
बुद्धिमत्ता के विना संभव नहीं । 

यह कहना सच है कि मौलाना आज़ाद केवल व्यक्ति नहीं थे, 
वह एक संस्था थे । भारत की गत सौ वर्षों की राजनीति में ऐसे दो- 
धार ही महापुरुष हो गये हैं, जिन्हें संस्था! की उपाधि दी जा सके | 
उनमें से एक पंडित मदनमोहन मालवीय थे, दूसरे मौलाना अबुल- 
कलाम आज़ाद | ॥॒ 

मुझे मौलाना की नीति-कुशलता और समन्वय-शक्ति का एक उत्तम 
दृष्ठांत याद है । सन १९३२-३३ की वात है। कांग्रेस के सावें- 
देशिक पालमिंटरी वोर्ड की बैठक हो रही थी । सरदार पटेल अध्यक्ष थे । 
नागपुर के डॉक्टर खरे के साथ किसी वात पर सरदार का मतभेद 
हो गया । डॉ० खरे बहुत अड़नेवाले व्यक्ति थे | एक तो महाराष्ट्र 
के निवासी, फिर स्वभाव से हठीले । वह प्रायः सरदार से उलझ जाते 
थे | सरदार का स्वभाव तो शाही था ही, उस दिन बात बहुत बढ़ 
गई । डॉ० खरे उन विनों मध्य-प्रांत के कर्ता-बर्ता माने जाते थे । 
दो प्रमुख व्यक्तियों के विवाद में हम युवक सदस्य कुछ स्तब्बन्से हो 
गये । सभा का तापमान इतना बढ़ गया कि तवीयत घवराने छगी | 
तव॒मौलानासाहव ने ठंडा पानी डालने का उपक्रम किया । उन्होंने 
डॉ० खरे को संवोधन करके कहा, “डॉक्टरसाहव, सरदारसाहव का 
वह मतलब नहीं है, जो आप समझे हैं । उनका मतलव तो इतना 
है कि...” फिर सरदार पटेल की ओर देखकर कहने लगे, “सरदार- 
साहब, डॉक्टरसाहव तो इतना कहना चाहते हैं कि...” इस तरह 
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दोनों ओर बांध रूगाकर उन्होंने ऊगभग बीस-पच्चीस मिनट में सभा 
के तापमान को इतना कम कर दिया कि काम ज्ञांति से चलने लगा। 

महात्मा गांवी को सभी प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं में मौलाना' 
आज़ाद की सलाह पर गहरा विश्वास था। वह विश्वास पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू ने विरासत में प्राप्त किया था। नेहरूजी जब से प्रधान- 
मंत्री बने, मौलाना उनके मुख्य सलाहकार और दाहिने हाथ रहे । 

मौलाना आज़ाद की मृत्यु से केवल पंडित जवाहरलालजी का 
मुख्य सहायक और परामझंदाता ही नहीं उठ गया, भारत का एक 
कट्टर-देशभक्त और आदर्श नागरिक भी हमसे विदा हो गया । मौलाना 
उस अत्यंत सुंदर शिप्टाचार-भरी नागरिकता के एक ज्वंलत नमूने थे, 
बतंमान संघर्ष से भरी हुई सभ्यता में जिसका प्रायः लोप होता जा रहा 
है । मौलाना के वियोग से भारत के मानवीय घन की मात्रा में बहुत 
न्यूनता आ गई । 


के 


5: हे । 
नेताजी सभाषचंद्र बोस 


श्री सुभापचंद्र बोस के संबंध में मेरे व्यक्तिगत संस्मरण -त्तव से 
बारंभ होते हैं, जब वह ॒देशवंधु चितरंजन दास के प्रमुख सिपाही के 
तौर पर कांग्रेस के मंच पर वेठे दिखाई दिया करते थे। पत्रकारों 
के आसन से अपने प्रधान सेनापति के वायें हाथ बैठा हुआ एक सुंदर- 
तेजस्वी, गोरा-मुस्कराता हुआ नवयुवक हदृष्टिगोचर होता था, जिसके 
प्रतिभा-संपन्न चेहरे को देखकर दर्शक आपस में पूछते थे कि यह 
नवयुवक कौन है ? उत्तर मिलता था क्रि देशवंबु दास का मुख्य 
शिप्य सुभाषवादू है, जिसने आई० सी० एस० की नौकरी को त्याग- 
कर देशन्सेवा -का ब्रत धारण किया है । उन दिलों सुभाषवादू के 
चेहरे पर जो स्थायी भाव प्रकट होता था, वह निरंतर संतोप का 
था| होठों पर हल्की-सी मुस्कराहट दिखाई दिया करती थी । मैंने 
उन्हें सिपाही के रूप में देखा, फिर कलकत्तें की कांग्रेस में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवकों के प्रधान सेनापति के रूप में देखा और अंत में भारतीय 
युवकों के हृदय सम्नाट नेता के रूप में भी देखा । तीनों दश्ाओं में 
उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कराहट दिखाई देती रही | उसे देखकर 
मर्यादा-पुरुपोत्तम राम के संबंब में कवि की निम्नलिखित उक्ति चरि- 
ताथ होती थी : 

राज्यमारोहकामस्य वनायाभ्युद्यतस्प च 
न मया हलक्षितस्तस्य स्वल्पोप्पाकारवि श्रम: 

प्रत्येक दशा में मुख की प्रसन्न मुद्रा को देखकर ऐसा अनुभव 
होता था कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने से सर्वथा संतुष्ट हैं । 
मुख का वह प्रसाद हृदय की संतुप्ठि का प्रमाण था । ऐसा प्रतीत 
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होता था कि सुभापवावू के लिए उनका कतंव्य ही मुख्य था, फल 
की प्राप्ति गौण थी । 

अगली स्मृति कलकत्ते के राष्ट्रीय कन्वेच्दान की है। वह कन्वे- 
न्शन सन १९२८ में पं० मोतीलाल नेहरू की अव्यक्षता में हुआा था। 
उस समय तक दासवावू का यह नया रंगरूट राष्ट्रीय स्वयंसेवक-सेना 
का प्रधान सेनापति वन चुका था । कांग्रेस और कन्वेन्शन के लिए 
जो स्वयंसेवक दरू इकट्ठ॑ हुए थे, उनकी कमान सुभाषवादबू को सॉंपी 
गई थी। जिस व्यक्ति ने उस समय के राष्ट्रपति पं० मोतीलाल नेहरू 
का जुलूस देखा है, उसके स्मृति-पट पर से वह कभी नहीं घुल सकता | 
जिस गाड़ी में राष्ट्रपति की सवारी निकल रही थी, उसमें शायद दो 
दर्जन घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी में पं>० मोतीछलाल नेहरू अपने पूरे 
शाही ठाठ-बाट से विराजमान थे | ये सभी चीजें अपूर्व और दर्शनीय 
थीं। परंतु इन सचसे अधिक अपूर्व और दर्शवीय जो चीज थी, वह 
सानो भविष्य में होनेवाली घटनाओं की प्रतीक थी । वह चीज थी 
सुभाषवावू की उस समय की मूत्ति । 

में उस ऐतिहासिक जुलूस को बड़े बाजार के एक चोवारे से 
देख रहा था ।वहां से जो कुछ दिखाई दिया, उसे मैंने एक लेख 
में चित्रित किया था । उसका एक अंश लिखदेता हूं: 

“राष्ट्रपति की गाड़ी के आगे-आगे' प्रधान सेनापति की मोटर जा 
रही थी। प्रधान सेनापति पूरे सैनिक वेश में मोटर के हुड पर बैठे 
हुए थे । उनका एक-एक अंग सेनापति के सांचे में ढला हुआ था। 
वह सोलहों आने कोई चीनी या जायानी जनरल प्रत्तीत होते थे । जितने 
जयकारे सुभापषवादव्‌ू की कार के निकलने पर उठे, उतने वन्य किसी 
गाड़ी के निकलने पर सुनाई नहीं दिये | ऐसा प्रतीत होता था, मानों 
जनता उस अहिसात्मक स्वयंसेवकों के सेनापति को भारत को स्वतंत्र 
राष्ट्रीय सेनाओं के प्रधान सेनायति के वीज के रूप में देख रही थी ।” 

कलकत्ते की उस कांग्रेस का एक और दृश्य चुमापवाबू के व्यक्तित्व 
को प्रकाशित करनेवाला था । कन्वेन्शन में भारत का जो भावी 
विघान स्वीकार हुआ था, उसमें भारत का लक्ष्य जौपनिवेशक स्व- 
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राज्य माना गया था। कन्वेन्दन एक गंगा-जमुनी सभा थी । उसमें 
गरम-नरम और वर्फ-जंसे ठंडे छोग भी शामिल थे। वहां औपनि- 
वेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव उपस्थित होने को था । उसे कांग्रेस के 
गले से उतारना बहुत कठिन था| अपने दो महारथियों के नेतृत्व में 
युवक-दल ओऔपनिवेशक स्वराज्य को कूड़े की टोकरी में फेंकने के लिए 
तैयार खड़ा था। वे दो महारथी पं० जवाहरलाल नेहरू और सुभाप- 
घंद्र वोस थे । जव अ० भा० कमेटी के सामने लक्ष्य-संवंधी प्रस्ताव आया, 
तव उसपर एक संशोधन भेजा गया, जिसके प्रस्तावक पं० जवाहर- 
लाल नेहरू और अनुमोदक सुभापचंद्र वोस थे। संशोधन का आशय 
यह था कि हमारा ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है, औपनिवेशिक स्वराज्य 
नहीं । 

मूल प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिए राष्ट्रपत्ति ने सत्या- 
ग्रह आश्रम में विशेष संदेश भेजकर महात्मा गांवी को बुलाया था। 
दोनों युवक नेताओं के सम्मिलित आक्रमण का इतना आतंक था कि 
अनिच्छा होते हुए भी पं० मोतीलालजी की सहायता के लिए महात्मा 
गांधी को अपनी द्वारिका छोड़कर आना पड़ा। यह वात महात्माजी 
ने अपने भाषण में स्पष्ट कह दी थी । 

महात्माजी ने प्रस्ताव को उपस्थित करने के समय जो भाषण 
दिया, वह उन सव गुणों का परिचायक था, जिन्होंने उन्हें भारत की 
राजनीति पर पच्चीस साल तक प्रभ्र॒ुत्व करने का अधिकार दिया था । 
प्रारंभ में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ समझाया, फिर उसके 
गुण वतलाये और उसके पश्चात संशोधन की चर्चा की । वह चर्चा 
इतनी संशोधन की नहीं थी, जितनी उसके प्रस्तावक की थी । 

महात्माजी का भाषण इतना मामिक था कि पं० जवाहरलाल 
नेहरू बीच में ही उठकर चले गये | लगा कि भ्रस्तावक की अनुपस्थिति 
में संशोधन पेश ही नहीं किया जा सकेगा । लेकिन नहीं ! भाषण के 
उपरांत वंगाल के प्रतिनिधियों में से अकस्मात आवाज जाई, “महोदय, 
में इस संशोधन को उपस्थित करता हूं ।” और सुभाषवातू ने मंच पर 
आकर वड़े जोरदार वक्तव्य द्वारा संशोधन को उपस्थित किया, परंतु 
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पृ० जवाहरलालजी की अनुपस्थिति ने संशोधन का जोर तोड़ दिया । 

यह घटना उस समय साधारण समझी गई, क्योंकि महात्माजी 
का कांग्रेस में सफल होना असावारण वात नहीं थी । यह तो पूवें- 
निर्णीति-त्ती वात थी । उस घटना का विशज्येप महत्व यह धा कि उसने 
सुभाषवाबू के स्वभाव का स्पप्ट परिचय दे दिया । वह बर पं० 
जवाहरलालजी दोनों ही अग्रगामी दल के नेता माने जाते थे। दोनों 
भारत की पूर्ण स्वाचीनता के पक्षपाती थे । महात्माजी से सार्वजनिक 
रूप में मतमेंद होने पर दोनों पर उसकी प्रतिक्रिया अलग-अलग हुई । 
जवाहरलालजी महात्माजी के सामने से हट गये बौर सुभाषवावू छाती 
तानकर खड़े रहे । 

इस परिस्थिति ने जहां इन दोनों के स्वभावों की भिन्नता 
को स्पप्ट कर दिया, वहां दोनों के भविष्य को भी जझ्ललक दिखा दी । 
उस अधिवेशन में यद्यपि सुभाषवावू का संशोधन गिर गया, तो भी 
अगले वर्ष लाहोर में वह सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया । भाग्यों का 
फेर यही रहा कि छाहौर में कांग्रेस के सभापति पं० जवाहरलालजी 
थे, सुमापवाबू नहीं । एक्र वर्ष पूर्व सुभाषवाब्र्‌ की असफलता ने जवाहर- 
लालजी की सफलता का मार्ग तैयार कर दिया था। 

सुमापवावूं. का तीसरी वार साक्षात्कार करने का अवसर कई 
वर्षो पद्चात मिला । सन १९३७ के आरंभ में दिल्ली में कांग्रेस की 
ओर से निर्वाचित सदस्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुला । उसके अध्यक्ष 
पंडित जवाहरलालजी थे । स्वागताध्यक्ष की हँसियत से मैंने सुमाषवावृ 
को भी विशेष रूप से निमंत्रित किया था। वह उन दिनों विलायत 
से लौटकर आये थे और अस्वस्थ थे । उनके विलावत छझाने की भी 
एक कहानी थी । कलक्तत्ते की कांग्रेस के समय महात्माजी तथा उनके 
निकठ अनुयायियों और सुभापवादू के बीच में झो छाई झुदी थी, 
वह निरंतर गहरी और चौड़ी होती गई । इस परिरिदिति से उबत्ताकर 
सुमापवादबू विदेदा यात्रा को निकल गये। भारत सरकार तो उनसे परेमभान 
थी ही, मनुकूल अवसर पाकर सरकार ने उन्हें दाहर ही रोझ दिया। 
उनके भारत वायस जाने पर प्रतिवंब छगा दिया गया । इस प्रक्तार 
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कई वर्षों तक सुभाषवादू को प्रवासी बने रहने के लिए बाधित होना 
पड़ा | 

सन १९३७ के मार्च मास में देश की परिस्थिति को झ्ांत 
समझकर सरकार ने प्रतिवंब उठा दिया । तव सुभाषवाबू भारत 
लौट आये, परंतु उनका स्वास्थ्य अभी ऐसा नहीं हुआ था कि थकाने- 
वाले राजनैतिक कार्य में पड़ जाते। चिकित्सकों ने परामर्श दिया कि 
कुछ समय तक विश्वाम द्वारा स्वास्थ्य सुधार करके ही कार्य-क्षेत्र में 
उतरना चाहिए । 

दिल्‍्ली-सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मेरा निमंत्रण 
पहुंचने पर उन्होंने जो पत्र लिखा, उसमें स्वास्थ्य की निवब॑लता के 
कारण आने में असमर्थता प्रकट करते हुए यह सूचना दी कि मैं शीघ्र 
ही स्वास्थ्य-सुधार के लिए डलहौजी जा रहा हूं, मुझे दिल्‍ली स्टेशन 
पर मिलना । तार द्वारा गाड़ी की सूचना मिलने पर मैं और मेरी 
पत्नी भोजन आदि लेकर स्टेशन पर पहुंचे, तो स्तव्व रह गये । कलकत्ते 
में जिस चेहरे पर से स्वास्थ्य चू रहा था, वह पीला पड़ा हुआ था। 
स्वर और गति में भी निर्बंलता के चिह्न थे । 

यह परिवर्तन देखकर चित्त को बहुत दुख हुआ । शरीर निर्वेल 
हो गया था, परंतु हृदय के सौजन्य और चेहरे की मुस्कराहट में 
कोई भेद नहीं आया था । उस समय दिल्‍ली के कुछ और मित्र भी 
स्टेशन पर पहुंचे हुए थे । हम सवसे वह लगभग आध घंटे तक राज- 
मैतिक विपयों वर वातचीत करते रहे । बातचीत में सुभाषवादबू बहुत. 
ही स्पष्टवादी थे । मैंने अनुभव किया कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं 
से अपने गहरे मतभेद को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करते हुए भी उन्होंने 
न तो किसी कड़वे शब्द का प्रयोग किया और न ही किसी प्रकार 
के निराशावाद की झलक आने दी । मतभेदों को सार्वजनिक जीवन 
का आवश्यक अंग बतलाते हुए उसका दाशंनिक रूप से विवेचन किया 
और अंत में यह वाक्य कहा, (हमें विश्वास रखना चाहिए कि भंत 
में हमारे विचारों को सफलता मिलेगी ” 

मैं अपने पत्रकारिता और साबंजनिक सेवा के लंबे जीवन में 
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अनेक महापुरुषों से मिला हूँ । उन सवकी कुछ-न-कुछ स्मृतियां मेरे 
हृदय में सन्निहित हैं। परंतु उनमें से जिन दो महानुभावों ने स्वयं 
स्थुल रूप में अपनी स्मृति मेरे पास भेजी, उनमें से एक सुभाषवातू 
ये । उन्होंने डलहौजी पहुंचक्तर अपने हस्तालरों से अंकित अपना 
एक नवीनतम फोटो मेरे प्राच् भेजा, जिसके नीचे छिखा हुआ है--- 
“बोर्स पिसियर्ली चुभाप सी० वोस २२-८-३७ ।” मैं इसे सज्जनता बौर 
सहृदयता का प्रतीक समझकर निधि के समान आदर की दृष्टि से 
देखता हूं । 

अगले कई वर्षों तक मैं श्री सुनापचंद्र बोस के निकट संपके में 
नहीं जा सका | उसका मुख्य कारण यह था कि मैं कांग्रेस की अधि- 
कृत नीति के साथ मिलकर कार्य करता रहा बौर चुनापवातू अग्रगामी 
दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनके लिए अत्यंत प्रेम जौर आदर का 
भाव रखते हुए भी मुझे उनके समीप ऊाने का जवसर नहीं मिला । 
सुमापवावू का जीवन भी आंबी की तरह अनेक देझ्न-प्रदेशों में घूमता 
हुआ पिंगापुर में जा पहुंचा, जहां उन्होंने वह रूप घारण कर लिया, 
जो उन्हें सवसे अधिक जंचता था । वह आजाद हिंद फौज के प्रधान 
सेनापति और स्वतंत्र भारत सरकार के प्रमुख्त पद पर निर्वाचित होकर 
निताजी” पद से विभूषित किये गये । उस समय उन्होंने वह वेश 
घारण कर लिया, जिसका स्वप्त मैंने कलकत्ते के कन्वेन्शन के समय 
देखा था । नेताजी के सिपाहियाना वेश्ष में सुमापवावू के चित्र को 
देखकर ऐसा अनुभव होता था कि देव ने उन्हें यही वेश धारण 
करने के लिए उत्लन्त किया था। 

उन दिनों प्रतिदिन रात्रि के प्रथम प्रहर में रेडियो पर नेताडी के श्रवण 
द्वारा दर्शन हो जाते थे | उसे केवल भारत के निवाती ही नहीं, भूमंडल के 
अन्य भागों में रहनेवाले भारतोय भी वही उत्सुकता से सुनते थे। सिंगापुर 
के रेडियो से सुभाषवाबू के ओजस्वी भाषण सुनकर यह जनुमव 
होने रूगता था कि जब आडाद हिंद फोज के “दिल्ली चलो !” 
का नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंचने में देर नहीं, परंतु भाग्य को कुछ 
ओर ही मंजूर था ! एक दिन प्रात:शझाल समाचारनयत्रों में पढ़ा हरि 
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नेताजी सुभायचंद्र वोस जापान जाते हुए हवाई जहाज की दुर्घटना में 
समाप्त हो गये । भारतवासी उस समाचार को पढ़कर स्तव्घ रह 
गये | 
मेरे लिए तो उनकी स्मृति उस चित्र के रूप में विद्यमान है, 
जिसपर उनके हस्ताक्षर हैं। मैं उसे देखता हूँ मौर कहता हूं : 
बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, 
तुम्ही सो गये दास्तां कहते-कहते । 


: १२: 
मिस्टर आसिफ़क्षली 


सन १९१८ के दिसंवर मास के आंत में दिल्ली में कांग्रेस का 
बड़ा अधिवेशन होनेवाला था | मैं उन दिनों ग्रुर्कुल विश्वविद्यालय 
में उपाध्याय पद को छोड़कर सार्वजनिक कार्य में भाग लेने के लिए 
दिल्‍ली आ गया था। नवंबर के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस की स्वा- 
गतकारिणी सभा का चुनाव करने के लिए रायवहादुर लाला 
सुल्तानसिह की कोठी के विश्ञाल मैदान में इुनाव सभा का आयोजन 
किया गया था। उसमें शायद ढाई-तीन सौ आदमी शामिल हुए ॥ 
उन दिनों कांग्रेस का कोई नपा-तुला संविधान नहीं था । जिन्हें छुनाव 
में दिलचस्पी होती थी, वे एकत्र होकर स्वागत-समित्ति का निर्माण कर 
देते थे । कुछ लोग निश्चित शुल्क देकर पहले से सदस्य बने होते 
थे, कुछ उसी समय बन जाते थे ओर बहुत-से इस आज्ञा से सदस्य 
मान लिये जाते थे कि वे चंदा दे ही देंगे । ऐसे ढाई-तोन सौ सदस्यों 
की उपस्थिति में सभा का कार्य आरंभ हुआ । अजमेर के वयीवृद्ध 
वकील श्री चंडिकाप्रसादजी उस समय के सभापति निर्वाचित ड्ये गये । 
अध्यक्ष-पद के लिए दो नाम प्रस्तुत किये गये । एक हकीम अजमल- 
खां साहव का और दूसरा रायवहादुर लाला सुल्तानन्तिह साहब का ॥ 
प्रतिष्ठित नामों के पीछे 'साहब' झब्द का प्रयोग दिल्ली की उस समय 
की संस्कृति का आवश्यक अंग था । हकीमसाहव का नास नये विचार 
के कांग्रेसियों ने और रायवहादुर का नाम पुराने विचार के राष्ट्रीय 
लोगों ने उपस्थित किया था। दोनों ही सम्मानित व्यवित्त थे। एक 
का परास्त होना और दूसरे का जीतना किसीको वच्छा नहीं लग 
रहा था। इस कारण जब सम्मति लेने का समय जाया, सब्र इस 
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विपय पर भाषण होने छगे कि सम्मतियां न ली जाय॑ और एकमत 
से फँंसला हो । सुझाव तो अच्छा था, परंतु कठिनाई यह थी कि 
हर एक प्रस्तावक एकमत से उसीका निर्वाचन चाहता था, जिसका नाम 
उसने उपस्थित किया था। यह वहस लगभग दो घंटे तक होती रही | 
जव कोई अंत दिखाई न दिया तो, सभापति ने घोषणा की कि मिस्टर 
आसिफ़मली वैरिस्टर आप छोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं । 
इस घोषणा पर सभा में सन्नाटा छा गया । उस समय तक दिल्ली 
में आसिफ़णली साहव की अद्भुत भाषण शैली की धाक जम ऋछुकी 
थी । 
मैं भी दिल्‍ली आकर मिस्टर आसिफ़अली का नाम सुन छुका था | 
उन्हें देखने ओर सुनने की उत्सुकता मन में उत्पन्न हो चुकी थी । 
पांच मिनट पहले जिस सभा ने तूफानी नदी का रूप धारण किया 
हुआ था, इस समय सर्वेथा शांत थी। सभा की पिछली पंक्ति से 
उठकर सभापति की ओर बढ़ते हुए मिस्टर आसिफ़्जली का जो रूप 
तथा वेश दिखाई दिया, वह मेरी मेरी आंखों के सामने अवतक चित्रित है । 
दमियाना कद, इकहरा दरीर, गोरा रंग, सूंदर प्रतिभा-संपन्‍न चेहरा--- 
यह था द्वरीर का निर्माण । उसपर वेश उस समय के दिल्ली के वेश 
का नमूना था । सिर पर दूध की तरह सफेद दुपलली टोपी, उसी रंग 
की अचकन और उसीसे' मेल खाता हुआ तंग पायजामा, पैरों में सफेद 
जुरावें और चमकता हुआ सफेद देसी जुता---यह था उनका वेश | 
इस वेश को देखकर उस समय मुझे बहुत आइचय्य हुआ । सव-कुछ बहुत 
सुंदर था, परंतु उस सभा से मेल नहीं खा रहा था । यह आश्चर्य वहुत- 
थोड़े समय तक रहा । ज्योंही मिस्टर आसिफ़ली ने बोलना आरंभ 
किया, ध्यान उनकी वेशभूपा से हटकर छब्दों की ओर खिंच गया ॥ 
उन शब्दों में जादू का-सा असर था । दिल्ली की उर्दू पर मिस्टर आसिफ़- 
अली का प्रम्नु॒त्व था । शब्दों की रचना और व्याख्यान की शैली वेजोड़ 
थी । जब आप वीच-बीच में अवसर के अनुकूल महाकवियों के शोर 
वोल देते ये, तब तो श्रोता मानो उछल पड़ते थे । उनकी १५ मिनट की 
जादृबयानी का यह असर हुआ कि प्रस्तावक ने रायवहादुर सुल्तानसिह 
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का नाम वापस ले लिया और हकीम वजमलखां साहव सर्वेसम्मति से 
स्वागताव्यक्ष निर्वाचित हुए । 

इस प्रथम दर्शन के पच्चात लगमग २७ वर्षो तक मेरा मिस्टर आसिफ़- 
अली से सावंजनिक कार्यो में निरंतर साथ रहा । घीरे-वीरे सावे- 
जनिक सहयोग ने भाइयों के-से परस्पर प्रेम का रूप घारण कर लिया 
था । स्वभाव से वह वहुत ही भावुक और प्रेमी जीव थे । बधिक परिचय 
से मुझ्ते यह पता चला कि उनके पूर्वज दिल्ली के वहुत पुराने निवासी 
नहीं थे । वे लोग दो थीढ़ी पहले नगीने से आकर दिल्‍ली में बसे । 
इस प्रकार उनमें मानो उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर दिल्ली के तमद्दुन 
की कलम लगी हुई थी। शिप्टाचार और नफासत में मिस्टर आसिफ़- 
अली को परास्त करना कठिन था । यदि वह राजनंतिक क्षेत्र में प्रवेश 
न करते, तो उनके उर्दू के अच्छे शायर वन जाने में कोई संदेह नहीं घा । 
उनकी प्रवृत्तियां कल्य-प्रधान थीं। भोंडापन और अव्यवस्था देखकर 
वह परेशान हो जाते थे । भाव्रुक व्यक्तियों में जो विशेषताएं होती हैं, 
वे सव उनमें पाई जाती थीं। राजन॑तिक रणक्षेत्र में वह वर्षों तक 
वहादुरी से छड़ते रहे और कभी आं् नीची नहीं की । उनमें क्षत्रियों- 
वाली वीरता थी मौर उसके साथ ही कवियोंवाली भावुकता मिली हुई 
थी । जब असहयोग आंदोलन पूरे जोर पर बाया, तो आासिफ़पाहव 
वैरिस्टरी का परित्याग करके पूरा समय कांग्रेस की सेवा में लगाने ऊंगे । 
वह प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवान मंत्री निर्वाचित हुए । निर्वाह के 
लिए कमेटी ने उन्हें तोव सौ रुपये मासिक देने का निश्चच किया । यह 
उनवे वकारूत वी कमाई के सामने कुछ भी नहीं था । फिर भी 
हमारा सार्वजनिक जीवन अभी इतना कच्चा था हक्रि कुछ सदस्यों 
ने दूसरे साल वजद के समय कुछ फिजूल-सी आउत्तियां उठा दी । इस 
पर मिस्टर आसिफ़जली ने निर्वाह के छिए मासिक राशि लेनी बंद कार 
दी । इसके पश्चात सारा समय देश की सेवा में व्यतीत करते हुए उन्होंने 
किस प्रकार * जीवन निर्वाह किया, यह उनके मित्र ही जानते हैं। एक 
समय ऐसा भी आया, ऊब वह वस्तुतः राष्ट्र दी सेवा में फोर दन यये 
थे। यह देखकर उनके मित्रों को आकरचर्य होता पा दि जो ब्यक्ति 
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पुलिस के जत्थे में घुसकर गोरे साजंठ के हाथ से राष्ट्रीय झंडा छीनने 
का साहस कर सकता है, वह कमेटी की बैठक में अनुचित आलोचना 
सुनकर इतना अधिक विक्षुब्ध कैसे हो जाता है ? इसका कारण यही 
था कि मिस्टर आसिफ़जली योद्धा भी थे और कवि भी । उनपर भव- 
भूति की यह उक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती थी : 
वज्ञादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहँति ॥ 

--असाधारण व्यक्तियों के हृदय वजत्ञ से अधिक कठोर और फूल से 
अधिक कोमल होते हैं, उन्हें कौन समझ सकता है ! 

राष्ट्रीय संग्राम के दिन युजर गये और १९४७ के अगस्त मास की 
१५ तारीख को देशभकक्‍तों को अपने तपस्या-रूपी वृक्ष पर फल लगते 
दिखाई देने लगे | मिस्टर आसिफ़्अली स्वराज्य के पहले मंत्रिमंडल 
में सम्मिलित किये गये । जिन लोगों का उनसे परिचय था, उनकी 
चिरकाल से यह सम्मति थी कि मिस्टर आसिफ़्अछी शासन के किसी 
पद के योग्य हैं। उनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने पर सवको बहुत 
संतोप हुआ । कुछ समय तक केंद्रीय सरकार के मंत्री रहने के पश्चात 
वह अमरीका में भारत के राजदूत नियत किये गये । राजदूत का पद 
उनके लिए मंत्री के पद से भी अधिक उपयुक्त था । राजदूत में जिन 
गुणों की आवश्यकता होती थी, वे सव॑ आसिफ़साहव में प्रभूत मात्रा 
में विद्यमान थे। व्यवहार में नफासत, भाषा में सौंदर्य और मघुरता, 
रूप, रंग और वेश सर्वथा निर्दोप--यही सब ग्रुण हैं, जो किसी व्यक्ति 
को विदेश में अपने देश का श्रेष्ठ प्रतिनिधि बनाते हैं। मिस्टर आसिफ़- 
अली में उनकी कमी नहीं थी । जिस दिन उनके राजदूत-पद पर नियत 
किये जाने की घोषणा हुई, उससे अगले दिन प्रात:काल मैं बधाई देने के 
लिए उनके बंगले पर गया । वह पृथ्वीराज रोड पर २२ नवंर बंगले 
में रहते थे। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि नये शिक्षा मंत्री मौलाना 
अवुरूकलाम आज़ाद भी कुछ दिनों से उसी बंगले में आ गये हैं और आसिफ़- 
साहव के जाने के वाद उसीमें रहेंगे। कोठी वहुत विशाल और शानदार 
चनी हुई थी । सदर दरवाजे के अंदर घुसते ही सूंदर फुलवाड़ी और . 
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उद्यान का दृश्य दिखाई देता था । वरामदे में सव-कुछ साफ-सुबरा कौर 
सुरुचि से सजाया हुआ देखकर चित्त प्रसन्न हो गया । चपरासी मेरे नाम 
का कार्ड लेकर अंदर गया बौर वहां से लौटकर सलाम करके चोला, 
“हुज़ूर अंदर चलकर बंठक में वे | साहब बनी बाते हैं।” मैने पूछा, 
“कार्ड मिस्टर आसिफ़अली के पास पहुंचा दिया ?” उत्तर मिला, “साहव, 
गुसलखाने में हैं । कार्ड वेगमसाहिवा को दिया गया है ।* 
मैं बेठक में चला गया । वह बेठक अपने ढंग की एक थी। मैंने 
बाइसराय की कौन्सिल के अन्य किसी सदस्य की बैठक इस ढंग से सजी 
हुई नहीं देखी । बहुत विद्याल कमरे में कौच या कुर्सी का सवा जभाव 
था । रूग्रभग कमरे के बआाकार का सुंदर कालीन फर्श पर विछा हुआ 
था| उस पर चारों दिश्लाओं में चार तस्त थे। तस्तों पर गलीचे डाल- 
कर खटद्दर की सुंदर फुलदार चादरों से ढक दिये गये थे । प्रत्येक तरत 
पर तीन-तीन मसनद सजे हुए थे । बीच का मसनद बड़ा और किनारों 
के छोटे । प्रत्येक तख्त के पास छोटी मेजों पर सिगार की राख डालने 
के लिए ऐद्य-ट्रे और पान-इलायची के लिए जयपुरी काम की तशतरियां 
रखी हुई थीं। प्रत्येक्त तल्त के पास एक पीकदान था। कमरे के दीचों- 
बीच कई पहलुओंवाली एक मेज थी, जिसके खुले खानों में सुंदर झिल्द 
की कुछ पुस्तक सजाई हुई थीं। उनमें से उमर खब्याम की रदाइयों 
के अंग्रेजी अनुवाद की शानदार जिल्द दूर से दिखाई दे रही थी। बेठक 
में जितने फूलदान थे, उनमें ताजा फुल्लों के खूबसूरत गृलुदस्ते सझे हुए 
थे। उन्हें देखकर स्पप्ट मालूम होता था कि ये बाज ही तंयार फिये 
गये हैं । वस्तुत: यह बैठक मिस्टर आसिफ़मली की प्रकृति की रचि 
का सवंया प्रतिबिव थी । सुप्ते रूगनग पंद्रह मिनद तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ी । परंतु वह समय मुझ्ते बख़रा नहीं, क्योंकि उस समय मुजझे गह- 
स्वामी के वाह्य-झप का अनुणीलन करने का अवसर मिन्द गया था। पंद्रह गा 
मिनट के पं्चात मिस्टर आसिफ़्लली बंगला के दरदाजे से निराला 
जाये । खदुर का सफेद पाजामा कौर झुरता पहने हृए निझी बेश 
वह वहुत ही भले मालम देते थे । उनका इस प्रयार सरखता से मिद्ना 
बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ, क्योंकि उन्हों दिनों हद में मंत्रिमंटाः 
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अन्य परिचित सदस्यों से भेंट करने गया, वादू राजेंद्रप्रसाद को छोड़कर 
कोई भी सदस्य ऐसी वेतकल्लुफ़ी से नहीं मिला ! मिस्टर बआासिफ़अली 
ने सदा की भांति आगे बढ़कर बड़े प्रेत से हाथ मिलाते हुए कहा, “इंद्रजी 
बहुत दिनों से मिले । मालूम होता है जैसे सदियां बीत गईं ।” उसके 
पदचात हाथ मिलाये-मिलाये ही दोनों उस तख्त पर बैठ गये, जिसपर 
सीबी धृप पड़ रही थी । मैंने पुछा, “कहिये, अब तबीयत कैसी है ? 
सुना था, कुछ खराब है ।” मि० जासिफ़अली ने उत्तर दिया, “लैरियत 
है, वस जिंदा हूं 

इसके पदचात वहुत-सी वार्तें हुई । मिस्टर आसिफ़अली ने अपने 
सरकारी जीवन के वहुत-से अनुभव सुनाये । भविष्य के संबंध में अनेक 
योजनाएं और बाश्ाएं प्रकट कीं और अंत में कहा कि मित्रों की घुभ 
कामनाओं से मुझे वछ मिल्य है । उस वातचीत में उनके दिल और 
दिमाग के वे सब ग्रुण विद्यमान थे, जिनके कारण वह इस ऊंचे स्थान 
पर पहुंचने के अधिकारी थे | 

अमरीका में भारत के प्रतिनिधि वतकर जाने के पदचात मिस्टर 
आसिफ़थली वहुत वर्षों तक दिल्ली से वाहर रहे । उनसे मेरी अंतिम 
भेंट उस अवसर पर हुई, जब दिल्‍ली के छाल किले में भारतीय संस्कृति 
सम्मेलन का विद्ञाऊ आयोजन किया गया था । उसके स्वागताव्यक्ष 
श्रीयुत श्रीप्रकाशनी थे और उद्बाठन डॉ० राजेंद्रप्रसादजी ने किया 
था। अकस्मात आसिफ़साहव भी उन दिनों यहीं थे | उनका भारतीय 
संस्कृति पर एक छोठा-सा मापण हुआ । वह शायद पंद्रह मिनट से 
कम ही बोले थे, परंतु इतने थोड़े समय में उन्होंने जो कुछ कहा और 
जिस तरह कहा, उसने दिल्लीवालों को फड़का दिया। वही परिष्कृत 
उर्दू, वही रोवीली अदा और भावों की वही नजाकत, जिसने पच्चीस 
वर्षों तक दिल्‍ली निवासियों को मुग्ध किया था, उस दिन भी उसी रूप 
में सामने आ गई। वर्षों के वाद आसिफ़णली साहब के मुंह से भाषण 
के मध्य में सामयिक शेर सुनकर दिल्लीवाले उछल पड़े। उनमें दिल्ली 
की पुरानी संस्कृति और विलकुल नई संस्कृति का ऐसा सुंदर मेल था 
कि यदि हम उन्हें दिल्‍ली के व्यत्तीत काल को वतंमान से जोड़नेवाली 
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सुनहली खुंखला कहें, तो अनुचित न होगा । उनके लिए गालिव और 
तुलसी में कोई भेद न था । समय आने पर वह ग्रालिव बोर सुलदती दो पें 
के उद्धरण दे देते ये। जेल में उन्होंने हिरी का बअन्यास करके तुलसी- 
रामायण भी पढ़ ली थी । 

जव मिस्टर आसिफ़बली के भौतिक शरीर ने ब्ंतिम सांस छी, 
वह अपने देश से और मित्र-व्ंधुओं से हजारों मील दूर थे । उनकी सह- 
धर्विणी भी उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही उनके पास पहुंची थीं । 
यह भी भाग्य की एक विडवंता ही थी कि ऐसे सामाजिक व्यक्ति का 
अंतकाल सर्ववा अप्रामाजिक स्विति में हुआ । उनके मित्रों को इस 
बात से बहुत दुख हुआ । 


$ १३४३: 
उपन्धास-सम्राट प्रेमचंद 


उस वर्ष ग्रुरुकुल कांगड़ी के वापिकोत्सव पर आर्य-भाषा सम्मेलन 
का विशेष अधिवेशन रख गया था । उसका सभापतित्व स्वीकार करने 
के लिए वा० प्रेमचंदजी से प्रार्थना की गईं, तो उन्होंने अपने सादे स्वभाव 
के अनुसार विना किसी रिवाजी ननुनच के स्वीकार कर लिया । उनसे 
प्रार्थना की गई कि आव अपने हरिद्वार पहुंचने के समय की सूचना दे 
दीजिये, तो उन्होंने एक काडे द्वारा तारीख और समय की सूचना भेज दी । 

प्रेमचंदवी लखनऊ की गाड़ी से आ रहे थे । वह गाड़ी प्रातःकाल 
हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचती थी । सम्मेलन के सभापति का यथोचित 
स्व्रागत-सत्कार करने के अभिप्राय से ब्रह्ममूहत्त में स्वागत-मंडली को 
फूलछ-मालाओं के साथ हरिद्वार रवाना कर दिया गया और स्टेशन से 
गुरुकुल तक सवारी का प्रबंध भी कर दिया गया । यह सारी व्यवस्था 
पूरी करके हम लोग गुरुकुल भूमि में समापति महोदय की प्रतीक्षा करने 
ल्गे। 

गाड़ी हरिद्वार आई और देहरादून की ओर रवाना हो गई । थोड़ी 
देर पीछे स्वागत-मंडली के लोग मुरझाये हुए निराश चित्त लेकर स्टेशन 
से वापस आ गये और यह समाचार देकर हम लोगों के हर पर तुषारापात 
कर दिया कि प्रेमचंदजी लखनऊ की गाड़ी से नहीं आये । मुझे इस 
समाचार से विशेष निराशा हुई, क्योंकि मेरी ही प्रेरणा से प्रेमचंदजी 
को सम्मेलन का समापति मनोनीत किया गया था और शायद मैं ही उन्हें 
पहचानता भी था । जब यह॒सूचना मिली कि मनोनीत समापतिजी 
नहीं आये, तो विचार होने लगा कि अब समापति की कुरसी पर किसे 
विठाया जाय । 
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जब एकदम सभापत्ति के पद के लिए कोई नाम न सूझा, तो यह 
सोचा गया कि उत्सव के कॉप में घुमकर किसी योग्य समापति का वरण 
किया जाय । इस उद्देश्य से कार्यालय के तंबू से निकले ही थे कि सामने 
से सड़क पर एक ऐसे व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिनके सिर पर खद्दर 
की टोपी थी, चेहरे पर घनी मूंछें, शरीर खद्दर के कुरते और घोती से ढका 
हुआ और पैरों में चप्पल । मुझे दूर से भान हुआ कि प्रेमचंदजी की मूर्ति 
भी तो ऐसी ही है, परंतु वह तो आये नहीं, फिर यह सज्जन कौन हैं ? 
पास जाकर देखा, तो सचमुच प्रेमचंदजी निकले, जिनके पीछे-पीछे 
सिर पर विस्तर रखे हुए एक मजदूर आ रहा था । 

मुझे देखकर जोर से हंसकर बोले, “आखिर मैं गुरुकुल आ ही 
पहुंचा ! भाई, वड़ा लंवा रास्ता है । 

मैंने आइचय से पुछा, “आप आये किस गाड़ी से ? रूखनऊ की 
गाड़ी से तो आप आये नहीं !” 

में तो उसी गाड़ी से उतरा हूं और सीधा स्टेशन से आ रहा हूं ।” 

स्वागत-मंडली की ओर निर्देश करते सुए मैंने कहा, “ये लोग स्टेशन 
गये थे । इन लोगों ने आकर सूचना दी कि सारी गाड़ी में ढूंढ़ने पर 
भी आप कहीं-नहीं दिखाई दिये ॥” 

प्रेमचंदजी इसपर अट्टहास करते हुए बोले, “मैंने तो इन लोगों 
को स्टेशन पर देखा था। ये सव भाई फूल-मालाएं लिये घुम रहे 
थे। मैंने समझा कि किसी बड़े आदमी को लेने आये. हैं । मैं इनसे 
वचकर चुपके से निकल आाया और एक मजदूर के सिरपर विस्तर 
रखवाकर यहां चला आया । गुरुकुल का रास्ता तो स्टेशन पर सभी 
को मालूम था । मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ।” 

प्रेमचंदजी कुली के सिरपर विस्तर रखवाकर और तीन मील 
चलकर गरुदकूल पहुंचे थे और इस प्रकार ग्रुर्कूठ की स्वागत-मंडली 
को चकमा देने की खुशी में खिलखिलाकर हंस रहे थे । मजे 
की वात यह कि उनकी हंसी में व्यंय का कोई अंश न था । वह 
वस्तुतः इस प्रकार चुपचाप गुरुक्‌ू ल पहुंचने में शायद साहित्यिक विनोद 
का अनुभव कर रहे थे। मैंने उनसे जो क्षमान्याचचा की, वह उनकी 


११० में इनका ऋणी हूं 


कुछ समझ में नहीं आई । उसे उन्होंने व्यर्थ वा तकल्‍लफ ही समझा 
प्रतीत होता था । वह शायद उस अनुभव में भी किसी कहानी का 
कथानक तैयार कर रहे होंगे । प्रेमचंददी के परिचित व्यक्तियों में 
से अनेक इससे मिलती-जुलती घटना सुना देंगे । कारण यह है कि 
सरलता, बनावट का अभाव ओर निर्व्याज हंसी, ये प्रेमचंदजी के 
नेसगिक गुण थे, जो उनके प्रत्येक व्यवहार से प्रकट हो जाते थे । 

एक और बड़ी ही मनोरंजक कहानी है । विहार के भीषण भू- 
कंप के पश्चात सेवा-कार्य के लिए मैं, मेरी पत्नी, डॉ० सुखदेवजी 
और पं० धर्मवीरजी विहार गये थे। कुछ समय तक देखने व कार्य 
करने के अनंतर डा० सुखदेवजी ओर घधर्मवीरडो वहीं रह गये और 
हम दोनों वापस आ गये । रास्ते: में बनारस पड़ता था । यह सोच- 
कर कि प्रेमचंदजी से मिल लेंगे और हिंदू विश्वविद्यालय भी देख 
लेंगे, एक दिन के लिए बनारस उतर गये । दशाइवमेघ घाट पर एक 
होटल था । वहां ठहरे । प्रातःकाल के समय पहले 'सरस्वती प्रेस' 
* तलाश किया, फिर वहां से एक मार्ग-दर्शक लेकर प्रेमचंदजी के निवास- 
स्थान पर पहुंचे । शहर से वाहर एक अलग्र-सा मकान था, जिसकी 
निचली मंजिल में एक दरीया खेत पर बेठे हुए उपन्यास-सम्राट 
डेस्क पर कागज रखकर लिख रहे थे । हमें देखकर अपनी वच्चों- 
जैसी हंसी से हमारा स्वागत करते हुए वह उठे और श्रिष्ठाचार की 
बातें करने के अनंतर एकांत में मकान लेने के पक्ष में कई युक्तियां 
देते रहे, मानो हमारे इस अकथित प्रइन का समावानव कर रहे हों 
कि आप इस दुनिया से अलूग-थरूग क्‍यों रहते हैं और अगर रहते 
हैं, तो दुनिया के संबंध में इतना ज्ञान कैसे इकट्ठा कर लेते हैं । 

थोड़े समय के वाद प्रेमचंदजी की सहर्घामणी श्रीमती शिवरानी 
देवीजी भी हमारी बातचीत में शामिल हो गईं । परिणाम यह हुआ 
कि हमें रात के भोजन का निमंत्रण मिला | हमारी ओर से दो-तीन 
बार विधिपूर्वक इन्कार और उनकी ओर से तीौन-चार वार क्षात्रह के 
पश्चात स्त्रीकार करना पड़ा। रात भोजन करने के अनंतर अगले 
दिन का कार्यक्रम निश्चित हुआ कि ग्रात:कालछ ही प्रेमचंदजी होटल 
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में हम लोगों के पास आा जायेंगे और सव मिलकर हिंदू विश्व- 
विद्यालय देखने चलेंगे । ह हे 
दूसरे दिन प्रात:काल पूर्व निश्चय के अनुसार प्रेमचंदजी हम लोगों 
के पास पहुंच गये । उसी दिन-झाम की गाड़ी से दिल्ली वापस जाने 
का विचार था | इस कारण यह निश्चय किया गया कि होटल से 
उसी समय सामान उठा लिया जाय और उसे किसीके यहां रख- 
कर तांगे से विश्वविद्यालय चला जाय | सामान लिबे-लिये दित-भर 
घुमना अच्छा प्रतीत नहीं होता । निश्चय तो हो गया, परंतु प्रश्न 
यह उठा कि सामान कहां रखा जाय । जिन सज्जनों से मेरा परिचय 
था, उनके स्थान वहां से वहुत दूर थे। प्रेमचंदजी का मकान भी 
काफी दूर थधा। फलत: मैंने उससे कहा कि कोई पास की ऐसी जगह 
बरतलाइये, जहां सामान रख दिया जाय । उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे 
तो बनारस के स्थानों या व्यक्तियों से विशेष परिचय नहीं है। मैं 
ऐसा कोई स्थान कैसे वताऊं। इस उत्तर से हमारे आइश्चर्यान्वित होने 
पर वह खिलखिलाकर हंसे, जेसाकि वह प्रायः हंसा करते थे। 
प्रेमचंदजी की वह हंंपी उनकी लपनी ही चीज थी। कमी-कभी यह 
समझना कठिन हो जाता था कि वह क्‍यों हंसे । कोई वाह्य कारण 
समझ में नहीं जाता था। असल वात यह थी कि उनकी हंसी उनके 
हृदय की सादगी का एक प्रत्यक्ष उदगार हुआ करती थी। वह बच्चों 
की-सी सरल हंसी थी, प्रौढ़ों कौ-सी नियमित या पेचीदा हंसी नहीं । 
उनके मित्र जानते हैँ कि कई अंझों में वह अंत तक वच्चों की तरह 
सरल रहे | " 
सामान कहां रखा जाय, इस प्रइन पर देर तक विचार होता 
रहा | इसी वीच में तांगा जा गया और हमारा सामान उठने लगा | 
जब हम लोग उसमें बेठ गये बौर तांगा चलने लगा, तब मैंने प्रेमचंदजी 
से कहा, “अच्छा, तो यह वात रही कि रास्ते में जो आदमी आपको 
पहचानकर “नमस्ते या 'जयरामजी की” करे, सामान उसीके सुपुर्द 
किया जाय 
इसपर प्रेमचंदजी फिर ठहाका मारकर हंंसे और बोले, “तब तो 
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भापका सामान विश्वविद्यालय तक ही पहुंचेगा ।” 

तांगा चल दिया और उन दूकानों के पास से गुजरने लगा, जहां 
प्रेमचंदजी के उपन्यास विक रहे थे। परंतु किसीने उन्हें पहचानने का 
कष्ट नहीं उठाया । नाम से उन्हें हजारों आदमी पहचानते होंगे, परंतु 
सूरत से पहचाननेवाले विरले ही होंगे। सामान रखने की समस्या 
पर तके-वितक करते हुए और हंसते हुए शहर की सीमा पर हम 
पहुंच गये और लगभग निराश हो चुके थे कि एक गांघी टोपीवाले 
साइकिल-सवार सज्जन ने नमस्कार किया । हमारी आशा हरी हो 
उठी | तांगा खड़ा करके मैंने उन सज्जन से पूछा कि क्‍या आप हमें 
ऐसा कोई स्थान बता सकते हैं, जहां हम दिन-मर के लिए सामान 
रख सके ? उस सज्जन ने हममें से किसीको पहचान लिया या 
उन्हें हम लोगों की दशा पर दया आ गई, यह ठीक-ठीक कहता कठिन: 
है। उन्होंने एकदम उत्तर दिया, “आइये, मेरे पीछे-पीछे चले आइये । 
मैं आपका सामान रखवा देता हूं ।” 

हम उन दयालु सज्जन के पीछे अपना तांगा लेकर चल दिये। 
वह हमें एक गली में ले गये और एक वहुत बड़े पुराने ढंग के सदर 
दरवाजे के सामने खड़ा कर गये । दरवाजे पर दो बंदूकधारी सिपाही 
पहरा दे रहे थे । उस सज्जन ने उनसे अकेले में कुछ वातचीत की 
ओर फिर हमसे सामान रख देने को कहा । सामान उतारकर दर- 
बान के साथ की कोठरी में रख दिया । पहचान के लिए मेरा एक 
विजिटिय कार्ड उस पर नत्यी कर दिया । इस प्रकार सामान सुरक्षित 
स्थान पर रखकर और सज्जन को धन्यवाद देकर हमलोग तांगे में 
बैठकर चल दिये । 

तांगे के कुछ दूर पहुंचने पर हम लोग स्वयं अपनी असावघानी 
पर आइचरय्ये करने छंगे। न वह सज्जन हमारे परिचित थे और न 
सिपाही । यह भी मालूम नहीं था कि मकान किसका है। वातों में 
सव सामान देकर चल दिये, यह वस्तुतः अचंभे की वात थी । मुझे 
अधिक आइचर्य इस वात का था कि यह कार्य मेरी पत्नी के साथ 
रहते हो गया, जो असंदिग्ध रूप से मुझसे और प्रेमचंदजी से बहुत 
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अधिक सावबान हैं। मालूम होता है कि हम दोनों की परछाई उस 
समय उन पर भी पड़ गई थी। 

दोपह के वाद हम लोग विद्ववविद्यालय से छौटे। जवसे सामान सिपा- 
हियों के सुपुर्द करके चले थे, तबसे हम लोग अपनी असावघानी पर 
आइचर्यान्वित ये। परिस्थिति की नवीनता का मजा ले रहे थे और 
भविष्य के वारे में संदिग्ध थे । लौटने पर सामान मिलेगा या नहीं, 
इस प्रशत का उत्तर एक-दूसरे से मांग रहे थे । यों अपने सहज आशा- 
वादी स्वभाव के कारण मैं यही कहे जा रहा था कि सामान अवश्य 
मिलेगा, परंतु कहां और कैसे मिलेगा, मुझे भी मालूम नहीं था । 
जहां सामान रखा था, वहां सदर दरवाजे पर पहुंचे, तो स्थिति उलझी 
दिखाई दी। जिन सिपाहियों ने हमसे सामान संभाला था, वे ड्यूटी 
से जा चुके थे और जहां सामान रखा था, वहां उसके कोई निशान 
नहीं थे | सिपाहियों से सामान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने प्रश्न 
किया, “आप कहां से आये हैं ?” जब उन्हें वताया गया कि हम 
दिल्ली से आये हैं, तो उन्होंने एक-दूसरे की ओर देखकर मानो आखों- 
ही-आंखों में सलाहकर उत्तर दिया कि आप ठहरिये, पूछकर बताते 
हैँ । 

मामला रहस्यमय होता जा रहा था । हमारा सामान वापस 
देने में पूछने की क्या जरूरत थी ? अब तो हम आंचखों-ही-आंखों 
से सलाह करने लगे कि अब क्‍या होगा और क्‍या किया जाय । 
सियाहियों ने ठहरने को कहा था, और ठहरने के सिवा चारा ही 
क्या था ! ठहरकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे । थोड़ी देर में 
ऊपर की मंजिल से छलौटकर सिपाही ने कहा, “आप लोग उधर 
कुरसी पर वंठें, दीवानजी अमी आते हैं ।” 

स्थिति और भी पेचीदा हो गई ! बीच में यह दीवानजी कहां: 
से छूद पड़े ! थोड़ी देर में दीवानजी आये | अधेड़ उम्र के एक 
दरवारी सज्जन थे | हमारे पास आकर चैठ गये और बहुत नम्नता 
से कहा, “आप लोगों के आने से रानीजी वहुत खुझ हुई हैं। उनकी 
इच्छा है कि आप जलूपान करें |” 
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दीवानजी के इस निवेदन ने हम सवकी स्मृति को मानो खींच- 
कर “चंद्रकांता-संत्ति, के कथानक पर पहुंचा दिया । वनारस शहर का 
बहुत वड़ा मकान, सामान नदारत, एक दीवानजी और एक रानीजी 
और हम छोग राहगीर ! कहानी का कथानक तैयार मालम होता था । 
मैंने प्रेमचंददी के कान में कहा, “आज उपन्यास-सम्राट के संग से 
उपन्यास का मसाला बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है ।” इसपर दीवानजी 
की उपस्थिति को भुठाकर हमलोग हंसने लगे। ऐसा जान पड़ता 
था, मानों सामान पर कब्जा करने के वाद अब जेवों पर हाथ साफ 
करने का इरादा है । 

इधर हालत यह हो रही थी, उघर हम लोगों के दिलों में 
यह उत्सुकता वढ़ रही थी कि देवें, आखिर मामला क्‍या है। अगर 
यह मकान तिलिस्म है, तो छोग तिलिस्म में से भी तो निकलते ही 
रहे हैं | अंत में हमने दीवानडी को उत्तर दिया, “यह तो आप छोगों 
की कृपा है । यों हम लोग इस समय जलपान के जादी नहीं हैं, 
तो भी जब रानीजी का आग्रह है, तो इन्कार भी नहीं कर सकते ।” 

इसपर धन्यवाद देते हुए दीवानजी उठकर चले गये और थोड़ी 
देर में लौटकर हमें ऊपर लिवा ले गये | कई सीढ़ियों और कई 
दरवाजों में से होते हुए हम एक छूव सजे हुए ड्राइंग रूम में पहुंचे, 
जिसकी बड़ी विज्येपतत यह थी कि उसमें खिड़कियों और दरवाजों 
पर बहुत बड़े रंगीन रेशमी परदे टंगे हुए थे । हमलोग कौच पर 
व्रिवलाये गये । थोड़ी देर में साऊ-सुथरे नौकर चाय का सामान ला- 
कर हमारे सामने रख गये । जब चाय का सामान आ गया, तो हमें 
चुपचाप वेठे देखकर दीवानजी ने कहा, “शुरू कीजिये ।” हम प्रतीक्षा 
में थे । आद्या थी कि रानी जी दर्शन देंगी। पर हमें वड़ा आश्चर्य हुमा, जब 
'पुता चला कि रानीसाहिवा परदानश्ीन हैं और वहां नहीं भा सकेगी । 
उन्होंने हमें नमस्कार भेजे । उस समय हमने अनुभव किया कि उस परदे 
के पीछे, जो अंदर की दीवार के मध्य में टंगा हुआ था, कुछ सरसरा- 
हेट-सी हुई | रहस्य और भी गंभीर हो गया । रानीसाहिवा की ओर 
से दावत है और वह दिखाई नहीं देतीं। सामान वापस देने की कोई 
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चर्चा नहों और मकान भी ऐसा हैं कि चिल्लाकर भी 
सड़क तक जावाज नहीं पहुंचाई जा सकती । एक वार मन 
में संदेह उठा कि नमक्षीन या मिठाई में नशे या वेहोशी की कोई 
चीज मिली हुईन हो | फिर वांखों-ही-आंखों से सलाह की और 
अंत में स्वंसम्मति से निईचय किया गया कि इस परीक्षण को अंत- 
तक पहुंचावा जाय | निर्श्चित होकर चाब पी । अंत में दीवानजी को 
और उनके द्वारा रानीसाहिवा को धन्यवाद करके उठ खड़े हुए ॥ 
त्तवतक भी दीवानजी ने सामान की कोई चर्चा नहीं की । जब मैंने 
उन्हें प्रेमचंदजी का और मपना परिचय देना जआारंभ किया, तो वह 
हंसकर वोले कि आपका परिचय तो हमें सामान में रूगे विजिटिग 
कार्ड से मिल गया था । दीवानजी के उत्तर में सामान शब्द जाने से हमें 
कुछ ढाढत हुआ कि आलिर सामान की जवाबी रसीद तो मिल गई ! 
उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैंने दीवानजी से कहा कि हमें आज 
दिल्‍ली वापस जाना है । सामान निकलवा दीजिये, तो हम छोग स्टेशन 
चले जाय॑ । 
दीवानजी ने बड़े शिप्टाचार से उत्तर दिया कि सामान की चिंता 
न कीजिये, वह स्टेशन पर पहुंच जायगा। पाठक अनुमान लगा सकते 
हैं कि इस उत्तर ने रहस्य को कितना अधिक गंभोर बना दिया 
होगा | हम छोग अपने-आपको विरूकुल लाचार अनुभव करने लगे ॥ 
अब तो उस मकान से वाहर जाना भी एक समस्या वन गई। हमने 
कहा, "तो हमें स्टेशन जाने की आज्ञा दीजिये ।” 
इसका दीवानजी ने जो उत्तर दिया, वह अजीव था । कम-से- 
कम उस समय वह वहुत ही चककरदार मालूम हुआ | उन्होंने कहा, 
“ज्ञाप लोग थोड़ी देर वेठियवे । मैं अभी प्रबंध करने जाता हूं ।” 
यह कहकर दीवानजी कमरे से बाहर हो गये और हम लोग 
थोड़ी देर के लिए अपनी उपल्विति की “चंद्रकांता-्ंतति' के हृश्यों से 
चुलना करने के लिए स्वतंत्र हो गये | दिल में कितनी घवराहट रही 
हो, पर प्रत्वक्ष में हम काफी उत्साह से हंसते रहे । 
थोड़ी देर में दीवानजी लौटकर आये और कहा कि चलिये, गाड़ी 
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हाजिर है । जब दरवाजे पर पहुंचे, तो पहरे के सिपाहियों ने वाकायदा 
सलामी दी। सामने देखा तो सड़क पर एक बहुत शानदार छेंडो 
गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें चौकड़ी जुती हुई थी | दो वरदीघारी सिपाही 
पीछे और एक आगे कोचवान के पास तैनात थे। कोचवान भी पूरे 
वेश में था | दीवानजी ने हमको गाड़ी में विठछाते हुए कहा, “सामान 
आपको स्टेशन पर मिल जायगा ।” 

गाड़ी चल दी, तो प्रेमचंदजी खूब जोर से हंसे और वोले कि ऐसी 
गाड़ी वनारस में है, यह मैंने पहली वार जाना है । इसपर मैं चढ़ूंगा, 

यह मुझे स्वप्न में भी खयाल नहीं था| इस प्रकार परिस्थिति पर 

विनोद करते हुए जब स्टेशन पर पहुंचे, तो देखते क्या हैं कि हमारा 
सामान प्लेटफार्म पर पड़ा है और रियासत के दो सिपाही उसकी 
रक्षा कर रहे हैं | हम छोगों ने गाड़ी से उतरकर अपना सामान 
संभाल लिया । मेरी पत्नी ने शिष्टाचार को पूरा करते हुए कोचवान 
को और सिपाहियों को दो-दो रुपये इनाम में दिये । हमें छोड़कर 
प्रेमचंदजी को वह गाड़ी उनके घर तक पहुंचाने गई गौर हम दिल्ली 
की गाड़ी पर सवार हो गये । 

उस समय हम यह पूछना भूल गये कि जिनकी क#पा से हमारा 
आतिथ्य हुआ, वह रानीसाहिवा किस रियासत की थीं । कुछ वर्ष पीछे 
दीवान महोदय का पत्र आया। उसमें उन्होंने यह दुखद समाचार 
लिखा कि वह्‌ देवी, जो वसौली की राजमाता थीं, स्वर्गलोक सिधार 
गई हैं मौर इस कारण दीवानजी की नौकरी भी छूट गई । 


४ शढ 
देवदास गांधी 


जनश्रृति प्रसिद्ध है कि प्रकृति मनुष्यों के निर्माण में दो पीढ़ियों 
में अपना हिसाव पूरा कर छेती है। इंग्लेंड के प्रसिद्ध लेखक और वक्ता 
लार्ड मैंकॉले के पिता के बारे में कहा गया है कि वह वहुत कम बोलते 
थे, यहांतक कि उनके वोलने की औसत घंटे में चार वाक्‍्यों की होती 
थी और लाड मैकॉले ? वह तो पहले दर्जे के वावदूक थे। उन्हें चाय- 
गोष्ठी का तानाशाह कहा जाता था । पिता और पूत्र में थोड़ी-वहुत 
समानता तो रहती है, परंतु अधिकतर विपमताएं हो पाई जाती हैं । 
अपवाद हो सकता है, परंतु सामान्य नियम यह है कि पिता ओर पूत्र 
का 'टाइप' एक होते हुए भी रूप वदल जाता है । श्री देवदास गांवी इस 
नियम के अपवाद नहीं थे । वह सामान्य नियम के बढ़िया हृप्टांत थे । 
उनकी रूपरेखा वही थी, जो उनके जगद॒विदित पिता श्री मोहनदास 
करमचंद गांधी की थी, परंतु उसमें भरे हुए रंग बहुत-कुछ भिन्न थे । 
यह वात स्पप्टता से मैंने तव अनुमव की, जब १९३० के नमक-सत्याग्रह 
भें हम दोनों कई महीने तक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में साथ-साथ रहे । 
मनोवेज्ञानिक अव्ययन की हृप्टि से जेल को अत्यंत उपयुक्त परीक्षण- 
दाला कह सकते हैं । वहां कोई व्यक्ति देरतक मुंह पर नकाव नहीं रख 
सकता । जल्दी या देर में उसका असली रूप प्रकट हो ही जाता है । 
यही कारण है कि स्वाबीनता-संग्राम की जेल-यात्राओं में सत्याग्रही देश- 
भक्तों ने परस्पर व्यवहार द्वारा कई पूज्य मूर्तियों को टूटते और कइयों को 
बनते देखा । जेल में मनुष्य के जांतरिक ग्रुण मर अवगुण सात परदों 
फो फाड़कर वाहर निकल आते हैं। में अपना सोनाग्य समझता हूं कि 


मनोविज्ञान की उस प्रयोगश्ाला में मुझे जनेक महापुरुषों के सूक्ष्म 


श्श्द में इनका ऋणोी हूं 


निरीक्षण का अवसर मिला । देवदासजी का पूरा परिचय भी मुझे जेल 
में ही मिल्ना । 

यों वह मेरा और उनका प्रथम परिचय नहीं था। प्रथम परिचय 
गंगा-पार की गुरुकुल भूमि में हुआ था । जव महाःमाजी ने दक्षिण अफरीका 
से निवृत्त होकर भारत को अपना कार्यक्षेत्र बनाने का निश्चय किया, 
तो उन्होंने यहां आने से पूर्व अपने आश्रम के वालकों को गुरुकुल कांगड़ी | 
में कुछ समय तक निवास के लिए भेज दिया था। उन बालकों में देवदास- 
जी भी थे। उस समय हम छोगों पर उनकी सौम्यता का बहुत गहरा 
असर हुआ | प्रार्थना के समय वह वड़ी तन्‍्मयता से भजन गाते थे | वह 
अपनी आयु के अन्य वालकों से विशेष समझदार प्रतीत होते थे । 

कुछ महीनों तक ग्रुरुकुल में रहकर आश्रम के सव छात्र सावरमती 
चले गये, जहां महात्माजी का प्रसिद्ध 'सत्वाग्रह-आश्रम' स्थापित हो 
रहा था । उसके पश्चात बहुत समय तक देवदासजी से मिलने का अवसर 
नहीं मिला । मैं गुर्कूल छोड़कर दिल्‍ली आ गया और अध्यापक से 
पत्रकार वन गया । देवदासजी भी दक्षिण में हिंदी-प्रचार का कार्य करके 
अंत में दिल्ली आ गये और यहां के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगे । 
दिल्ली में रहकर भी वहुत दिनों तक हम दोनों को परस्पर मिलने का अवसर 
नहीं मिला । 

१९३० के अंत में देश-भर में नमक-सत्याग्रम-संग्राम का बिगुल वज 
गया । मुझे दिल्ली के अधिकारी सत्याग्रह आरंभ करने से कुछ पहले 
ही जेल में ले गये थे। मेरे जेल जाने पर दिल्‍ली में एक सार्वजनिक सभा 
हुई । उसमें देवदासजी का भी भाषण हुआ | उस भाषण में देवदासजी 
ने मेरे संवंब में कुछ शब्द कहते हुए एक ऐसे तार को हिला दिया, जिसकी 
झंकार मुझे जेल की ऊंची दीवारों के अंदर भी सुनाई दे गई । उन्होंने 
लोगों को देशभिक्त के एक गीत के कुछ पद सुनाकर कहा, “यह गीत 
इंद्रजी का चनाया हुआ है और इसे हमने तव याद किया था, जब हम 
छात्रावस्था में गुरुकूल में रहे थे । तव यह गीत प्रार्थवा के समय गुरुकुल 
में गाया जाता था और अव रुत्याग्रह-आाश्रम में गाया जाता है ॥” गीत 
का प्रारंभिक पद यह था : 


देवदास गाँ पी ११६ 


ऐ मातृभूमि, तेरे चरणों में सिर नवाऊं! 

मुझे जेल में देवदासजी के भावण का समाचार सुनकर दो वातें 
याद आ गईं । एक तो याद आ गई उनकी वह सौम्य मूर्ति, जो पहले-पहल 
गुरुकुल में देखी थी और दूसरी याद आ गई यह वात कि सचमुच मैंने 
एक ऐसा गीत लिखा था| मैं तो उस गीत को सर्वया भूल ही गया था। 
मैंने छात्रावस्था में हिंदी और संस्कृत में कविताएं और गीतियां लिखी 
अवश्य थीं, परंतु मैं कवि नहीं हूं। इसका सबसे वड़ा प्रमाण यह है 
कि मुझे अपनी वनाई कविताएं याद नहीं रहतीं। यह भी याद नहीं 
है कि कोई कविता लिखी भी थी। जब अपनी पूर्वावस्था की लिखी 
कविता को सुनता हूं, तो ऐसा भान होता है कि यह कविता कभी सुनी 
थी । देवदासदी ने लगभग २० वर्षों के पश्चात मुझे स्मरण करा दिया 
कि मैं कभी कविता भी किया करता था । 

इसके रूगभग एक सप्ताह पदचात देवदाप्जी अनेक अन्य मित्रों 
के साथ जेल में आ गये। हम सव लोग दिल्‍ली जेल की पुरानी गोरा वारक 
में ठहराये गये थे । उन दिनों जेल के दरोगा पं० वधावाराम थे, जिन्हें 
हम हरिण्यकशिपु की पुरी में फ्रल्लाद भक्त की उपाधि दिया करते थे । 

. कई वर्षों के पश्चात देवदासजी के वाह्य आकार को बहुत बदला 
हुआ देखकर पहले कुछ आइचर्य हुआ । उनका शरीर भारी हो गया 
था और वापू के हल्के शरीर से मेल नहीं खाता था । आंखों के नीचे- 
ऊपर के आवरणों में कुछ मारीपन दिखाई देता था । मैंने बपने मन में 
युवा देवदासजी का जो महात्माजी के अनुरूप चित्र खींच रखा था, 
उससे कुछ भिन्‍न पाया | परंतु जब कुछ दिन रहकर अधिक परिचय 
प्राप्त हुआ, तव दो वातें स्पप्ठता से अनुभव होने छगीं। एक यह कि 
ऊपर दिनचर्या में देवदासजी अपने पिता से बहुत ही भिन्न हैं बौर दूसरी 
यह कि स्वभाव और शील में वह दीपक से जले हुए दीपक के समान 
पिता के सह्श ही उज्ज्वल हैं । उन दिनों उनकी दिनचर्या यह घी कि 
प्रातःकाल वह सूर्योदय के साथ वा कुछ पीछे सोकर उठते थे । महात्माजी 
सुबह ठीन वजे उठनेवाले और देवदासदी यूर्योदय की प्रतीक्षा करने- 
वाले | दर्शकों को बड़ा भेद प्रतीत होता था। धीरे-धीरे नित्यकर्म 


२२० में इनका ऋणो हूं 


होने लगते थे । उन्हें दातुन-स्नान आदि में जल्दी करते कभी नहीं देखा । 
सब काम घीरे-बीरे, घेर्य से, हायी की चाल से होते थे। स्वाघ्याय आदि 
से निदृत्त होकर अपने जेल के साथियों के प्रत्येक हास्य-विनोद में शामिल 
होते थे । कैरम के तो अच्चूक खिलाड़ी थे। श्ायद वॉलीवाल में भी 
शामिल होते वे । वायलिन वजाने का उन्हें वेहद शौक था | पं० वधावराम 
के सौजन्य से जेल में हमें कोई वस्तु अप्राप्य नहीं थी | ननकानासाहव 
के महंत नारायण दास उन दिनों दफ्तर के कैदी नंवरदार थे । उनकी 
मार्फत दाहर से वायलिन मंगवाया गया । रात के समय देवदासजी वायलिन 
बजाकर अपना भौर हम सबका दिल वहलाते थे | खाने में भी वह अपने 
साथियों का साथ देते थे । उन्हें कभी “बह नहीं” “वह नहीं” के चक्कर 
में पड़ते नहीं देखा । है 

यह थी उनकी वाह्म दिनचर्या । आंतरिक गुणों में वह अपने पूज्य 
पिताजी के प्रतिविव थे। यदि जेल में कोई रोगी हुआ, तो उसकी सेवा 
के लिए सदा तत्वर रहते थे। सहानुभूति उनके व्यवहार का मूल मंत्र 
था । मीठा बोल और मीठा व्यवहार, इन दो गुणों के कारण वह जेल 
में विद्यमान लगभग दो सौ कंदियों में अत्यंत प्रिय थे । इन सामाजिक 
प्रदत्तियों से जो समय वचता था, वह स्वाब्याय में व्यतीत करते थे । 
अपने स्वभाव की मधुरता के कारण वह जेल-भर के लाड़ले बन गये । 

जेल से आकर फिर चिरक्नाल तक उनसे मिलने का अधिक अवसर 
नहीं मिझछझा | अवसर तव आया, जव वह भी मेरी तरह पत्रकार श्रेणी 
में आ गये । हिंदुस्तान ठाइम्स' के मैनेजिय डायरेक्टर वनकर वह अंग्रेजी 
के प्रभावशाली पत्रकारों में गिने जाने छंगे | पत्रकार के नाते उनसे कई 
वार मिलना हुआ । सदा उनकी दोनों प्रारंभिक प्रवृत्तियों को बढ़ते 
हुए पाया । झरीर निरंतर भारी होता गया और आंखों के आवरणों 
प्र भारीपन का असर होता गया । झारीरिक विश्येपताओं के साथ 
उनकी व्यावहारिक आदशंप्रियता और मथुर हृढ़ता में भी वृद्धि होती 
गई । 

व्यावहारिक आदशंप्रियता से मेरा अभिप्राय यह है कि देवदासजी 
के आदर्श वही थे, जो महात्माजी के थे, परंतु उनमें व्यावहारिकता का 


देवदास गांधी श्र 


प्रगाढ़ मिश्रण था । यदि पिता और पुत्र की आदंप्रियता को पृथक- 
पथयक समझना हो, तो हम कह सकते हैं कि महात्माजी में आदर्शों की 
प्रधानता थी जौर देवदास में व्यावहारिकता की । इसी प्रकार दोनों 
की हृढ़ता और मधुरता का अनुपात भी भिन्‍न था। महात्माजी में हृढ़ता 
की मुल्यता थी और देवदासजी में मघुरता की भ्रघातता थी। फलतः 
देवदासजी सत्याग्रहाश्मम में पलकर भी कुशल व्यापारी और स्नेही ग्रहत्य 
चन गये । 

देवदासजी ने वाकायदा किसी कालेज में शिक्षा नहीं पाई थी, फिर 
भी स्वनावसिद्ध प्रतिभा, वापू के संसर्ग और स्वाध्याय ने उनकी योग्यता 
को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। अंग्रेजी पत्र-संचालकों में 
उनका इतना मान था कि वह पर्याप्त समय तक 'अखिल भारतीय संपादक 
मंडल' के सभायति रहे । विश्वेय वात यह थी कि ऊंचे पद पर पहुंचकर 
भी उनके स्वभाव में रुखेपन या गर्द का प्रवेश नहीं हुआ । वह बंततक 
अत्यंत समझदारी और नरम स्वभाव के लिए प्रत्यात रहे । 

उनकी व्यावहारिक मथुरता का एक मौलिक कारण यह था कि 
वह स्वभाव से खिलाड़ी (स्पोर्टसमेन) थे। कई खेलों में सभिरुचि रखते 
थे । जो मनुप्य खिलाड़ी है, उसके स्वभाव में एक प्रकार की अनासक्ति 
और उसमें उतन्‍न होनेवाली नरमी जा जाती है। वह जीतना भी जानता 
है और हारना भी । वह जीतकर दहारनेवाले से हाय मिला सकता है 
भौर हारकर जीतनेवाले को नमस्कार कर सकता है। देवदासजी 
एक पूजनीय और कठोर आदर्शप्रेमी के उत्तराधिकारी होकर भी यदि 
कंठुता से रहित जीवन व्यतीत कर सके, तो उसका कारण उनका खिलाड़ी- 
पनथा । 

कभी-कभी गुण भी दोष हो जाता है। देवदासजी के स्वभाव 
की नरमी ने उन्हें सदा अपने स्वास्य्य के प्रति लापरवाह रखा । कार्य और 
उत्तरदायित्व का वोलज्न वढ़ता गया, परंतु घरीर की शक्ति ढोली पड़ती 
गई। उनकी बकाल मृत्यु का यही कारण हुआ । 


£ आप : 
मेरे प्रिता 


जब मैंने होश संभाला, तव मैं अपनी ताईजी की गोद में पछ रहा 
था। मैं अभी दो ही वर्ष का था कि मेरी प्रातःस्मरणीया माता का देहांत 
हो गया । उनका नाम शिवदेदी था । जब माता का देहांत हुआ, तब हम 
घारों भाई-बहन छोटे-छोटे थे । 

माताजी ने मृत्यु से पूर्व हमारे हाथ ताईजी के हाथ में देते हुए कहा 
था, “वहनजी, मैं इन्हें आपके सुपुर्द करती हूं।” ताईजी के अपनी कोई 
संतान नहीं थी । उन्होंने पूरे मातृभाव से हम लोगों को अपनी गोद में 
ले लिया | में सबसे छोटा था, इस कारण मुझे उनकी गोद की अन्य सव 
भाई-वहनों से अधिक आवदयकता थी | वह गोद मुझे मिल्ू गई । 

पिताजी की ग्ृहस्थी राजा जनक के राज्य-जैसी थी। पिताजी 
गृहस्थी में रहते हुए भी ग्रहस्थी से वाहर रहते थे। उनका शयन-मग्रह 
हम छोगों से विछूकुछ अलछूय था। सव वच्चे ताईजी के पास सोया करते 
थे। पिताजी का शयन-गृह हमारे लिए एक बंद मंदिर के समान था। 
जब कभी उसमें आंख वचाकर घुस जाते थे, तव आइचय से सब चीजों 
को देखा करते । थोड़ी मात्रा में किसी चीज का रखना तो पिताजी की 
तवीयत में था ही नहीं । कपड़ों की एक वड़ी अलमारी थी । ऐसा याद 
जाता है कि उसमें बड़ी-बड़ी चालीस-पचास दराजें होंगी । 

पिताजी हम लोगों के उठने से बहुत पहले उठकर बाहर चले जाते 
थे । जाने की सूचना हम छोगों को उनकी खड़ाऊं की आवाज से मिलती 
थी। खड़ाऊं की बावाज में एक अद्मुत विशेषता थी, जिसका अनुभव 
केवल हम ही छोगों को नहीं हुआ, ग्रुरुकुल कांगड़ी के उन सव ब्रह्मचारियों 
को भी हुआ, जिन्होंने पिताजी के आचार्यत्व-काल में ग्रुरुकुल में शिक्षा 
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प्राप्त की घी । उन लोगों के लिए खड़ाऊं की वह आवाज एक विश्येष 
संदेश छाती थी। वह निराद्व को बाज्षा देती थी, उपद्रवी पर बातंके 
विठा देती थी बौर कुल्वासियों को सूचना देती थी कि इस घर का 
कोई मालिक है । उस जावाज को सुनकर हम वच्चों को यह जनुनव 
होता रहता था कि हमारे पिता घर में ही हैं और हमारी देख-माल कर 
रहे हैं। अन्यथा दिन-पर-दिव निकलते जाते थे और हम छोगों को पित्ताजी 
का सानल्ात्कार करने का बवसर नहीं मिलता था । 

पिताजी की दिनचर्या लसाधारण अवश्य थी, परंतु उत्त समय हम 
लोग उसका कोई महत्व नहीं समझते थे | ताईजी के वार-बार कहने 
से इतना ही समझते थे कि वादूजी वाहर के कार्मो में अधिक लगे रहते 
हैं भौर घर की ओर कम व्यान देते हैं । 

मेरी अवस्था उस समय लूगमग आठ वर्ष की होगी, जब पिताजी 
के जीवन का हम लोगों के जीवन पर ह्थ्यमान बसर पड़ने लगा। जैसे 
एक बड़े जहाज के पीछे दंधी हुई छोटी नौकाएं हठात समुद्र में इधर-से- 
उधर अव्खेलियां करती हैं, उसी प्रकार बानेवाले कुछ वर्षो में हम दोनों 
भाई भी पिताडी के जोवन में उठती हुई लहरों पर इधर-से-ठघर और 
उबर-से-इघर घटना-चक्त के साय घूमते रहे । उत्त समय तक हम केवल 
इतना-ही जानते थे कि पिताजी घर में अनुपस्वित रहते हैं जौर उन्हें बार्य- 
समाज का काम अविक रहता हैं। बव हम यह भी जनुमव करने लगे 
कि पिताजी घर को छोड़ते दाते हैं नौर किसी ऐसी दिला में जा रहे हैं, 
जिवर हमारे समवबस्क अन्य वारक़ों के पिता नहीं जा रहे। 

पिठाडी के दीदन में क्रांति के बीज बहुत काल से बोचे जा चुके 
थे। बरेली में ऋषधि दयानंद के दर्शनों ने ऋँति का जो वीज वोया, 
वह धीरे-धीरे अंकुरित होकर पल्लवित हो रहा था । 

पिताडी प्राव: छाहोर जाते रहते थे । कधिकतर बार्य-समान के 
काम से कौर कभी-क्ी मुकदमों के प्रसंग में लाहौर जाते थे, तो दूसरे 
या ततौतरे दिन वापस आ जाते थे । वापस काने छी गाड़ी वी सूचना 
जाते हुए दे जाते ये । ठीक समय पर घोड़ानाईी स्टेशन पर पहुंच झाततो 
थी । पिताजी के घर दाने की सूचना हम लोगों को जनायास ही मिछ 
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जाती थी, क्योंकि गाड़ी पर से उतारकर विस्तर और यात्रा का अन्य सामान 
अंदर लावा जाता था । 

एक दिन हम लोग वहुत आइचर्यान्वित हो गये, क्योंकि पिताजी का 
प्ामान गाड़ी से उतारकर घर नहीं लाया गया । कोचवान ने अंदर 
आकर कहा कि बाबूजी ने अपना सामान आरयं-समाज-मंदिर में ही उतरवा 
लिया है और कहा है कि घर पर जाकर खबर कर दो | वाबूजी घर 
पर नहीं आभाये और समाज-मंदिर में उत्तर गये हैं, इस समाचार ने घर-भर 
में तहलका-सा मचा दिया। ताईजी पहले तो स्तब्ब-सी रह गईं, फिर 
पिताजी के इस अनौचित्य पर काफी जोरदार टिप्पणी करने लगीं । हम 
चारों बच्चे घवराकर ताईजी के चारों ओर इकट्ठे हो गये । नौकर एक 
ओर खड़ा आंखों से आंसू वहा रहा था । हमारे तायाजी, जो परिवार 
के मौनधारी सदस्य थे, कुछ समय पीछे हाथ में हुक्‍का लिये हुए ड्योढ़ी 
से घर के अंदर आये और ताईजी को दिलासा देने लगे । जह्ाांतक मुझे 
याद है, उनके दिये हुए दिलासे का यह सारांश था कि मुंशीराम हमेशा 
से ऐसा ही रहा है, जो दिल में आता है वही करता है | तुम चिता न 
करो, अपने-आप घर आ जायगा । परंतु ताईजी घर के मामले में 
ऐसे वराग्य से संतुष्ट होनेवाली नहीं थीं । उन्हें यह संदेह हुआ कि 
पिताजी किसी बात से नाराज होकर घर नहीं आ रहे हैं । कुछ समय 
के परचात उन्होंने निम्वय किया कि समाज-मंदिर में जाकर नाराजगी 
का कारण पूछा जाय । वह वहां गईं | उनकी घबराहट देखकर शांत 
करते हुए प्रारंस में ही पिताजी ने कहा, “भाभी, मैंने लाहौर में 
प्रतिज्ञा कर ली है कि जबतक ग्रुरुकुछ बनाने के लिए तीस हजार रुपया 
इकट्ठा न कर लूंगा, तवतक घर में पैर नहीं रखूंगा । इसी कारण 
समाज में ठहरा हूं, घवराने की कोई बात नहीं ।” 

इस आश्वासन से ताईजी का मन थोड़ा-बहुत थांत हो गया और 
उन्हें शांत देखकर हम लोग भी शांत हो गये । यह सर्वमभेघ-यज्ञ का प्रथम 
चरण था । 

पिताजी चंदे के लिए देश-भर में पर्यटन करने छंगे । उनके पीछे 
'सद्रमंग्रचारक' का संपादन लाला वजीरचंद और प्रेस का प्रबंध लाला 
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बस्तीराम करते थे । वकालत के मूंशी उदयत्निह छुट्टी पर चले गये और 
घर की गाड़ी पुरानी लीक पर ताईजी के नेतृत्व में चलने छगी । घर 
बही था, परंतु उस घर के मध्य भाग---वगीची, दफ्तर, वैठक जौर अतिथि- 
गृह--में सुनसान हो जाने से चारों ओर सन्नाटा प्रतीत होता था । वच्चों 
को वगीची में से गूजरते डर लूगता था । 

आज तीस हजार रुपया इकट्ठा करना वच्चों का खेल मालूम होता 
है, परंतु उस समय तीस हजार की राशि एकत्र करना असंभवन्ता प्रतीत 
होता था । जब हितैपियों ने पिताजी की सुनी, तो यह समझा 
कि इस व्यक्ति का दिमाग फिर गया है। छोग यह भी नहों जानते थे कि 
भगुरुकुल' किस चिड़िया का नाम है | रुपया भी बहुत महंगा था, परंतु 
बाय -जनता को असावारण हर्प हुआ, जब उन्हें सूचना मिली कि लूगमग 
छः महीनों में दान की राशि तीस हजार से बढ़ गई है । 

हम लोगों को चंदे की राशि पूरी होने का समाचार गुजरानवाला 
गुरुकूल में मिला । इसी वीच में एक वार हमारे तावथाजी गुजरानवाला 
आये और दोनों भाइयों को छाहोर ले गये । गुरुकूल के चंदे का दौरा 
लूयमग समाप्त करके पिताजी लाहोर के आर्य होटल में ठहरे हुए थे । 
हम दोनों भाई उस रात जीवन में पहली वार अपने पिताजी के दोनों मोर 
चारपाइयों पर सोये । उस रात सोने से पहले पिताजी हमारी चारपाइयों 
पर आये और हमें प्रत्यक्ष में प्पार किया । वह अनुमनव हमारे बाल्य-जीवन 
में बिलकुल अपूर्व था, अन्यथा सदा पिताजी हमसे दूर-दूर रहकर वात्सल्य- 
भाव रखते रहे । कभी उसे अनुभव में नहीं जाने दिया । उस रात उन्होंने 
प्रेम से हम दोनों के सिरों को चूमा | हम दोनों भाइयों ने उस समय मानों 
स्वर्गीय सुख का अनुभव किया । 

अगले दिन हम छोग गुजरानवालरा वापस भेज दिये गये और पिताजी 
प्रतिज्ञा पूरी करके अपने घर वापस आ गसे । जालंबर में उनका अभूत- 
पूर्व स्वायत्त हुआ । उसके पश्चात उन्होंने कोटी में प्रवेश किया, परंतु 
वह प्रवेश त्वाग के लिए था, भोग के लिए नहीं । त्याग दी ओर उनकी 
प्रवृत्ति तो पहले ही बढ़ रही थी । सिगरेट, हुककता बौर पान तक एक के 
पीछे दूसरा विदा हो चुके थे । दोट, पेंट और नेकटाई उन छोगों में बांट 
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दिये गये थे, जिन्हें उनकी आवश्यकता थी और बवृट की जगह गमाशाही 
जूता आ गया था | यह काया पलट गुरुक ल कांगड़ी में जाने से पहले ही 
हो चुका था | 

उन्हीं दिनों पिताजी को विजनौर जिले से संदेश प्राप्त हुआ कि 
वहां के एक जमींदार मुंशी अमनर्सिह बंगा-पार का एक पूरा गांव, 
जिसके साथ ७०० वीवा जमीन है, गुरुकुल बनाने के लिए देना चाहते हैं । 
प्यासे को मानो पानी का ठंडा छ्लोत मिल गया । पिताजी तो ऐसी भूमि 
की तलाश में ही थे । वह तुरंत बिजनौर गये और बार्य-प्रतिनिधि-सभा 
के नाम कांगड़ी ग्राम रजिस्ट्री करवा लिया । 

गांव गंगा की धार से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर शिवालक पहाड़ 
की तलहटी में था । गांव के साथ लगी हुई भूमि पहाड़ की तलह॒टी से 
लेकर गंगा-तट तक फैली हुई थी | पिताजी को गुरुकुछू के लिए वह स्थान 
आदर्श प्रतीत हुआ । गांव से दूर ठीक गंगा-तट पर घने और कंटीले जंगल 
के मध्य में लगभग दो वीघा जमीन के टुकड़े को साफ कराकर उसमें आश्रम 
के लिए छप्पर डालना थोड़े ही दिनों का काम था, विश्येपतः जबकि पिताजी- 
जैपा घुतव का पदका और अतयक्र आदमी उस कार्य को शीघ्र पूरा करने 
पर तुल गया हो | 

जव छप्पर तैयार हो गये और पं० गंगादत्तजी आचार्य के रूप में 
बच्चों को संभालने के लिए गुरुकुल कांगड़ी १हुंच गये, तव आर्य-प्रतिनिधि 
सभा की अनुमति से पिताजी ग्रुजरानवाला आये, और लूगभग दर्जन-भर 
बालकों को साथ लेकर लाहौर ठहरते हुए हरिद्वार की ओर रवाना हो 
गये । यह था हमारे मगुसकुलीय जीवन का आरंभ ! 

उस समय गुरुकुल कांगड़ी में केवछ फूस के छप्पर थे। गुरुकुल के 
उद्घाटन के पद्चात एक वर्ष के अंदर कच्ची दीवारों और टीन के छतों- 
वाले थेड बनने आरंभ हो गये थे । हमारे रहने का स्थान खैर और वेरी 
के घने जंगलों से घिरा हुआ था। कहीं-कहीं विल्व के पेड़ थे | जिन 
लोगों ने पुरानी गुद्कुल भूमि को देखा है, उन्हें मालूम है कि इन तीनों 
प्रकार के पेड़ों की बहुतायत के कारण वह ॒ जंगल वस्तुतः 'कंटकाकीर्ण 
शब्द का अधिकारी था । नीचे कांटे, ऊपर कांटे और चारों ओर कांटे 
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--इस प्रकार वह जंगल कंटकमय था, रहने के स्थान से दस कदम वाहर 
जाने के लिए कांटेदार पगडंडियों को पार करना पड़ता था । रात को 
जब अंबेरे का राज्य हो जाता था, तव कभी-कभी हमारे आश्षम के भंग 
में और प्रवानडी (मुख्याधिप्ठाताडी) के दंतू की छतरी के नीचे स्यारों 
का हुंकार सुनाई देता था | किसी-किसी दिन यह समाचार भी मिल जाता 
था कि कल रात्र को किसी कुत्ते या लवारे को गुलदार (छोटा शेर) उठ 
छे गया | स्नान के लिए सिर्फ गंगा की घारा थी और ऋ्रीड़ा-क्षेत्र का काम 
गंगा-तट की बालू से लिया जाता था । ऐसी दुनिया में हम रहते थे, परंतु 
आज भी लगभग पचास वर्ष बीत जाने पर में उन दिनों का स्मरण करता 
हैं, तो वे बहुत ही सूंदर और सुखमय प्रतीत होते हैं। गुरुकुछ में बहुत 
से परिवर्तन आते रहे, फूस के झोंपड़े इमारत के रूप में परिणत हो गये, 
पगइंडियों का स्थान सड़कों ने ले लिया । स्तान के लिए स्नानागार वन 

गये और गुरुक छ की इमारतें वगीचों और हरे मंदानों से घिर गई, तो भी 
यह ध्यान में नहीं आता कि युरुकूल में हमने उतना बानंद बत्‌ भव किया 
हो, जितना उस प्रारंभिक काल में किया था । 

समय व्यतीत होने के साथ-ताथ वह जीवन भी बदलता गया। जो 
परिव्ंन हुए, उन्हें हूम यदि किसी एक परिमापा के अंतर्गत लाना चाहें, 
तो वह शब्द नवीनता है । वाहर की दुनिया तो इतना ही जानती है कि 
भरुरुकु के पहले प्रोस्पेक्टस में ही पूर्व और पश्चिम के मिश्रण की कल्पना 
जनता के सामने रखी गई थी । वह समझेगी कि उत्ती कल्यना के बनुचार 
शीरे-घीरे गुरुकूल में प्राचीन, नवीन, पूर्व और पश्चिम, आपस में मिलते 
गये, जिसका अंतिम फल हम वर्तमान ग्रुरुकृछ में देख रहे हैं। परंतु 
बस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है । संसार के अन्य वरिवत्तनों की तरह ग्रुरकुछ 
का रूप-परिवर्तत भी लंबे उमुद्र-मंबन का ही परिणाम था । 

सबसे पहला परिवर्तन मिट्टी के ते के उपयोग के संबंध में या । जब 
उसका प्रचार गुस्कूल में फेला, तो एक विराट आंदोलन घुरू हो 
गया । इस आंदोलन के मुखिया उस समय के आचार्य पं० गंगादत्तजी 
थे। पीछे से तो उनके विचारों में काटी परिवर्तन जा गया था, परंतु 
उस समय वह पूरे सपरिवर्तदवादी थे । 
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उस थांदोलन में कड़वे तेल के पल में बौर- मिट्टी के तेल के 
विरोध में वहत-सी य॒क्तियां दी जाती थीं। कह्दा जाता था कि कड़वे 
तेल का घुआं आंखों में सुरमे का काम देता है और मिट्टी के तेल 
का धुआं आंखों और फेफड़ों के लिए जहर का असर रखता है। हम 
लोगों की सहानुभूति प्रारंभ में अपरिवत्तंनवादियों के साथ थी । 

जो चर्चाएं हम लोगों के सामने होती थीं, उनमें मान लिया 
जाता था कि प्रवानजी (पिताजी) सर्वंधा निर्दोष हैं, लछोग 
उन्हें वहका देते हैं और वह सीघे होने के कारण उनकी वातों में 
जा जाते हैं । यह आंदोलन कई महीनों तक जारी रहा । 
ब्रह्मचारियों में मिट्टी के तेल के भ्रति विरोध की भावना वहुत 
उम्र रूप में पदा की गई। यह अच्छा था कि अभी महात्मा 
गांवी ने भारत के सार्वजनिक जीवन में निष्क्रिय प्रतिरोध और 
कानून-भंग की फसल नहीं वोई थी और ब्रह्मचारियों में प्रधानदी के प्रति 
बहुत श्रद्धा का भाव वना हुआ था । इसका परिणाम यह हुआ कि जब 
प्रधानजी की आज्ञा से मिस्त्री मग्घरसिह कमरों में वड़ी लालटेन छूटकाने 
के लिए आया, तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और चुपके से मिट्टी के तेल 
के रूप में पाब्चात्य सभ्यता ने पूर्वी सभ्यता के दुर्ग में प्रवेश कर लिया | 

दूसरा परिवर्तन चिकित्सा-पद्धति के संबंध में था । ग्रुरुकुल के पुराने 
प्रेमी जानते हूँ कि प्रारंभ काल में ग्रुरुकुल में मलेरिया का प्रवल साम्राज्य 
था । बरसात के पश्चात पनवाड़, भंग और जंगली बूटियों से सारा प्रदेद् 
भर जाता था, गढ़ों में भरा हुआ पानी भी सड़ने लगता था | फल यह 
होता था कि वायुमंडल मलेरिया से परिपूर्ण हो जाता था। मुझे याद 
है कि कभी-क्ी तो सव-के-सव ब्रह्मचारी बुखार में पड़ जाते थे | पहले 
एक-दो साल तक तो मलेरिया का लछोक-प्रसिद्ध इलाज घरू तरीके पर होता 
रहा । प्रधानजी कुनीन को गोलियां लेकर श्रेणियों में आा जाते थे, आयु 
के अनुसार मात्रा में ज्वस्टीड़ित ब्रह्मचारियों को गोलियां खिलाकर 
ऊपर से नींबू की शिकन्जवी पिला देते थे | शायद दो वर्ष तक कुनीन का 
प्रयोग चलता रहा । कुनीन खुश्क और गरम है । वह ब्रह्मचर्य के लिए 
द्वनिकारक है कौर वैद्यक सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसके पीने से बुढ़ापे 
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में सुनने की शक्ति जाती रहती है और दुखार भी वार-वार जाता है | 
मे सब दलीलें थीं, जिनके आवार पर कुनीन का विरोध किया जाता 
था। ब्रद्मचारियों की कुनीन के विरुद्ध सबसे वड़ी यही शिकायत थी कि वह 
बहुत ही वेस्वाद है। शेप सव युक्तियों की भी सहायता लेकर ब्रह्मचारियों ने 
कोनून के विरुद्ध सर्वसम्मति कर ली । एक तो आचार्य बौर स्टाफ के कई 
अन्य कार्यकर्ताओं का विरोध और दूसरे ब्रह्मचारियों की अनिच्छा, परि- 
णाम यह हुआ कि कुछ समय पदचात युरुकुल से कुनीन का प्रयोग उठ गया। 
उन दिनों नजीवावाद के एक सज्जन, जिनका नाम डॉ० लरब्नीवारायण 
धा, गुरुकुछ में रहा करते थे । वह कहलाते थे डॉक्टर, परंतु एलोपयवी 
के विरोध में बांदोलन करने में नंचर एक थे । कुनीन का निर्वासन हो 
जाने पर ब्रह्मचारियों का इलाज संभवतः आयुर्वेदिक पद्धति से होता 
था। संभवत: शब्द का प्रयोग मैंने इसीलिए किया है कि हमारे आचाये- 
जी की एक टोकरी-में से ही सव दवाएं निकला करती थीं। उस समय 
तो पूछा नहीं कि कंसी दवाएं हैँ, अब जनुमान से समझता हूं कि आयुर्वेदिक 
होंगी । दो-एक प्रयोग याद हैं। कच्ज होने पर जमालगोंटे की गोली 
बौर किसी तरह का बुखार होने पर कुचले की गोली दी जाती थी। हम 
सब पर समय-समय पर इन दवाओं का प्रयोग किया गया था । 

१९०२ में गंगा के तट पर युस्कूछ का उद्घाटन हुआ था । 
१९०६ में गुरुकुल का दूसरा दौर शुरू हुआ। १९०६ से १९१० के 
मध्य में गुर्कूल के रूप में लगभग कांति हो गई । युरुकुल विद्या 
लय तथा महाविद्यालय इन दो भागों में विभकत हो गया । विद्यालय 
बंप पाठावधि १० वर्षों में बांदो गई और महाविद्यालय की ४ वर्षों 
में। इंस समय सोचने पर अनुभव होता है कि यूनिवर्सिद्यों की 
कड़ी आलोचना करते हुए भी उस समय हमने सोलहों आने दूनि- 
वसिटियों के बाह्य रूप को अपना छिया। झायद उस समय कोई 
दूसरा मार्ग नी नहीं घा। प्राव्यादा की पुरानी पद्धति बदही क्योंकि 
पुरानी शैली ददलऊती हुई नई परिस्विनियों के सनमूप नहीं दी | उसे जारी 
रखने का अभिष्मव यह होता कि युरझ्ूठ ताव का दृप ही देना 
प्ह्माचारा कूप-मंडद होते। दूसरी छोई पद्धति झाविभत नहीं 
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महानुभाव बुरुकुल को विश्वविद्यालय का रूप देना चाहते थे, उनमें से किसी- 
वे यह अवसर नहीं मिला कि वह पाठ्याला और स्कूल के मध्य का कोई 
मार्ग निकाल सकते । परिणाम यह हुआ क्ि अंग्रेजी मुहावरे के अनुसार 
नई बीतलों में पुरानी दवा भरने का वत्ल प्रारंभ हो गया | 

पिताजी का जीवन एक अत्यंत प्रगतिशीकलू जीवन था । शायद 
ही कोई पांच साल ऐसे हों, जिनमें उस जीवन की दृश्यावलछी में पूरा परि- 
बर्तन न हो गया हो | दृश्य निरंतर वदलते जाते थे और सबसे महत्व- 
पूर्ण वात थी कि वे परिवर्तन पिताजी की ही इच्छा-शवित और प्रयत्न 
से होते थे । पिताजी परिस्थितियों को पंदा करते थे, उनके बहाव में नहीं 
थ्रे। 

नोकरदाही शासन में जो झकना या सलाम करना नहीं जाने, वह 

देह की दृष्टि से देखा जाता था । ग्रुदकुल के अधिकारियों और ब्रह्म- 

चारियों का सबसे वड़ा दोप यही था कि वे न सरकार से कुछ मांगते थे 
ओर न अफसरों की दहलीज पर सिर झुकाना आवश्यक समझते थे । 
गुरुकुल पर सरकार की यह संदेह ६प्टि अनेक वातों में प्रकट होती थी । 
गुरुकुल में दर्शक-रूप से आनेवाले खुफिया पुलिस के ऊंचे अधिकारियों 
का तांता लगा रहता था। जब कभी गुरुकुल के ब्रह्मचारी सरस्वती- 
यात्राओं पर निकलते थे, तव उनके पीछे-पीछे गुप्तचर वुलडाग की तरह 
लगे रहते थे और गुरुकुल के जो कार्य सरकार के सहयोग को अपेक्षा करते 
थे, उसमें रोड़े अटकाये जाते थे । | 

पिताजी ने इस परिस्थिति को भांप लिया, उन्हें प्रतीत हो गया कि 
मानसिक निर्व्तता और झूठी रिपोर्टो के आवार पर सरकार के अधिकारी 
व्यर्थ में ही गुरुकुछ पर संदेह करने लगे हैं, इससे ग्रुमकुल को क्षति पहुंच 
सकती है । 

गुरुकुल की रक्षा को वह अपना धर्म समझते थे | उन्होंने निश्चय 
किया या कि गुरुकुल को रक्षा के लिए अधिकारियों के मन में से निराधार 

संदेह वे भावना को निकाह फेंकना अत्यंत आवश्यक है । अधूरापन 

पिताओो की तबीयत में नहीं था । कोई वार्य वह आबे दिल से नहीं करते 
थे। जब उन्होंने निश्वव कर लिया कि अधिकारियों के मन में से ग्रुर- 


मेरे पिता १३१ 


कुल के प्रति संदेह को दूर करना है, तो फिर वह विजनौर के कलक्टर तक 
रुकनेवाले नहों थे । कलक्टर से कमिश्नर, कमिश्नर से गवर्नेर और 
अवर्नर से वाइसराय तक पहुंचने में अधिक देर नहीं लगी । परिणाम यह्‌ 
हुआ फ़ि जिस युरुकुल पर ताले लगाने के लिए वारंटों पर हस्तानर हो 
जुके थे, उसे देखने माकर सव अधिकारियों ने उत्तकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा 
बी । पिताजी ने जिस भावना से सरकारी अधिकारियों को गुरुकुल में 
निमंश्रित किया, उसे जो लोग नहीं समझ सके, उन्होंने अपनी-अपनी बुद्धि 
के अनुसार सम्मति प्रकट की । 

पिताजी की एक और विज्ञेपत्ता उनकी स्पप्टवादिता यी | वह 
इत्तनी प्रकट और निर्विवाद थी कि उनके भक्‍त जोर विरोदी दोनों ही 
उसे स्वीकार करते थे । भक्त उसे उनका सबसे वड़ा गुण मानते थे और 
विरोबी सदसे बड़ा दोप । सार्वजनिक जीवन में किसी वात को या किसी 
चीज को वह गुप्त नहों मानते थे । जिसके विषय में जो राय रखते थे, 
वह न केवल सव लोगों के सामने विलकुछ निस्संकोच भाव से कह देते थे, 
चल्कि अगर दिल में आ गया, तो 'सद्धमं>चारक' में ली लिख देते थे । 
यह उनके स्वभाव का एक आवश्यक द्वुकड़ा था । 

वह सार्वजनिक जीवन वी जिस दिखा में चले जाते ये, वहां वह अपने 
नेसमगिक गुणों से वहुत शीघ्र जगली पंक्ति में आ जाते थे और सबसे ऊंचे 
दिखाई देने लगते थे । जैसे उन्होंने अपने आत्म-चरित में अपने बचपन 
मोर यौवन के सव दोप खुली पुस्तक वी तरह खोलकर रख दिये हैं, उसी 
प्रकार वह सार्वजनिक झीवन में अन्य कार्यकर्ताओं के दोपों को भी नि- 
स्से लेच भाव से कह डालते थे । उनके सहसा ऊंचे उठ जाने से सहयोगियों 
में जो नैत्नगिक्न ईर्प्या उत्पन्त होती थी, वह उनकी स्पप्टवादिता के कारण 
भड़क उठती थी और आज जो सहयोगी मालूम पड़ता था, वह करू कड़ा 
आलोचक बन जाता था । किसी विद्येप परिस्थिति के आने पर, जब 
पिताओ कोई नई छलांग मार जाते थे, तो उनके पुराने सायी खाई के इसी 
जौर मंह ताकते रह जाते थे और पीछे रहने के समर्थन में प्रायः पिताजी 
के कार्यो को आलोचना किया करते थे । 

कहीं पाठक यह न समझ लें कि जब पिताजी आलोचनाओं से इससे 


श्३२ में इनका ऋणी हूं 


अधिक परेशान हो जाते थे, तो फिर काम कैसे करते होंगे ? यही तो एक 
मनोवेज्ञानिक चमत्कार था। जैसे कीचड़ में से कमर निकल आता 
हैं, ऐसे ही उनकी दुख या उदासीनता वी लहरों में से कोई नया रत्व निकल 
जाता था । युरुकुल की योजना, सर्वमेघ-यज्ञ, संन्यास और सत्याअ्रह-प्रवेश 
आदि सब जीवन की क्रांतिकारिणी घटनाएं ऐसे ही मानसिक मंथन का 
परिणाम थीं । 

इस प्रसंग में पिताजी की वक्‍तृत्व-शैली के संबंध में कुछ शब्द कह 
देना अप्रासंगिक न होगा । वह भारतवर्ष में अपने समय के कुछ ऐसे वक्‍्ताओं 
में से थे, जिन्हें जनता पर प्रभाव उत्तन्न करनेवाला सर्वमान्य वक्‍ता कहा 
जा सक्रता है। वर्षोत्क लाहौर के वच्छोव्ाली आर्य-स्रमाज के वारधिको- 
तत्व पर उनका व्याख्यान उत्वव का सवसे अधिक महत्वपूर्ण और 
लोकप्रिय भाग माता जाता था । ग्रुरुकुल के उत्सव पर उनके व्याख्यान 
के समय अधिक-से-अधिक भीड़ रहती थी और अधिक-से-अधिक सन्नाटा 
रहता था । संन्यास लेने के पदचात जब वह राजनीति में प्रविष्ट होकर 
सत्याग्रह-आंदोलन के अगुआ बने, तव सब बड़ी सार्वजनिक सभाओं में 
उनका बोलना आवश्यक था । जामा मस्जिद के निवर पर हो या पीपल 
पार्क की व्याख्यान-वेदी पर, हिंदू-मुसलूमानों की सम्मिलित भीड़ उन्हें 
सुनने के लिए लालायित रहती थी । 

पिताजी को इस सफलता का रहस्य क्या था ? इस प्रइन का उत्तर 
संक्षेप में यह है कि वह केवल तव बोलने के लिए खड़े होते थे, जब उनके 
अंदर से कोई प्रेरणा उठती थी। श्रद्धा और गहरी घामिक भावना के 
कारण उनकी आंतरिक प्रेरणा सदा गंभीर और तेजस्विनी होती थी.। 
प्रेरणा से प्रेरित होकर वह जो कुछ कहते थे, वह श्रोताओं के हृदयों को 
चीरता हुआ चला जाता था । साथ ही पिताजी का विशाल दारीर, भव्य 
मूति और गंभीर तथा ऊंचा स्वर भी उन्हें जनता के हृदयों तक पहुंचने 
में सहायता देता था । 

१९१७ के अप्रैल मास में गुरुकुलोत्सव से एक दिन पहले प्रातःकाल 
'के समय पिताजी ने मुझे अपने बंगले पर बुलाकर सूचना दी कि मैंने कछ 
संग्यास लेने व. निदचय कर लिया है ॥ 


मेरे पिता . श३रे 


यह समाचार मुझे अन्‍य मार्गों से पहले ही मिल चुका था कि पिताजी 
संन्यास लेंगे । अवसर मिलने पर मुझे जो-जो बापत्तियां उठनी थीं, वे 
ही मैंने पहले से मन में तेयार कर रखी थीं | वह आपत्तियां निम्न प्रकार 
की चयीं: 

संन्यास की प्रथा देश और जाति के लिए वहुत हानिकारक है । आप 
दो पहले ही संब्यासी हैं, वेष वदलने से दया लाम ? संन्यास छे लेने पर 
भी बापको सार्वजनिक कामों के झंज्ञद से छूट्टी नहों मिलेगी | मेरे इन 
तर्कों से विताडी जाइचर्यंचकित जरूर हुए, हां, इतना संतोष अवश्य हुआ कि 

वह दुखित अबवा रुप्ठ नहीं हुए । अपने संन्यास लेने के पक्ष में उन्होंने 

बहुत-सी वातें मुझे समझाई । देरतक में संदेह की दक्चा में ही वना रहा। 
किंतु जब अंत में पिताजी ने गंभीर भाव से कहा, “इंद्र, तुझे तो मालूम 
ही है कि मैं युक्ति के आवार पर कोई कदम नहीं उठाता, केवल श्रद्धा से 
प्रेरित होकर ही उठाता हूं । यह निश्चय भी मैंने श्रद्धावश ही किया है। 
मेरा यह निश्चय अठल है ।॥” तब मैंने मौन होकर स्विर झुका दिया । 

पिताजी के संन्‍्यात्त-आम्रम में प्रदेश के समाचार को लोगों ने अपनी 
झंचि के बनुसार भिन्न-भिन्न रूप में सुना ) मुझसे लनेक सज्जनों ने उस 
विपय में वातचोत की, जिससे मैं उनकी भावनाओं को भली प्रकार भांप 
सका | सामान्य आर्य-जनता वहुत्त संतुप्ट और प्रसन्न थी । उसे पिताजी 
के त्यागमव जीवन का यह अंतिम चरण उचित ही प्रतीत होता था। 
गुरुकुल और सभा के कुछ मुख्य अधिकारियों के संत्तोप और प्रसम्नता 
के भाव में कुछ थोजझ़-सा यह संकुचित भाव मिश्रित प्रतोत होता था कि 
महात्माजी के संन्यास लेकर युरुकुल से जलग हो जाने पर एक बड़ा छाम 

यह होगा कि उन लोगों को गुरुकुल का इच्छानुसार संचालन करने का 

छुला मौका मिलेगा । पिवादी के विद्याऊ व्यक्तित्व से वे मपने मार्ग को 
रुका हुआ समझते थे । निडी बातचीत में ऐसे लोग कपने माव को काफी 
स्पप्ठता से प्रकादित कर रहे थे । समा के मुख्य अधिकारियों में जो सबसे 
ऊंचे अधिकारों थे, उन्हें पिताजी के संन्यास लेने के विचार-मात्र से ही 
अत्यंत दुसी पाया। 

गंगा के इस पार मादापुर वाडिका में संन्धात्पहम समारोह 


१३८ में इनका ऋणी हूं 


हुआ । ग्रुरुकु के उत्सव में उपस्थिति प्रायः सभी नर-नारी मायापुर में 
ठहर गये। संस्कार के समय हजारों को भीड़ थी । आर्य-समाज के बहुत- 
से संन्यासी, पंडित तथा अधिकारी साक्षी-हूप से उपस्थित थे । 

संस्कार में सवसे विशेष वात यह हुई कि पिताजी ने किसी महानु- 
भाव को अपना आचार्य न वनाकर परमात्मा को ही आचार्य माना और 
जो प्रक्रिया आचार्य द्वारा होती चाहिए थी, वह स्वयं ही पूरी कर ली | 
इसपर कुछ संनन्‍्यासियों और पुराने ढंग के रूढ़िवादी गार्य छोयों में भी' 
काफ़ी असंतोप उत्पन्न हुआ । हल्की-वुड़बुड़ाहट भी सुनाई दी । परंतु 
जब पिताडी क्षौर कराकर और विधिपूर्वक भगवा वेप पहनकर यज्ञ 
मंडप में आये, तो चारों ओर से जो प्रसन्नता-सूचक जयकारों और तालियों 
की गडगडाहटका दब्द उठा, उसमें सव विरोधी भावनाएं दव गईं। अंत 
में पिताजी ने खड़े होकर निम्नछिखित आशय को घोषणा को : 

“मैं सदा सब निश्चय परमात्मा की प्रेरणा से श्रद्धापु्वक ही करता 
रहा हूं। मैंने संन्यास भी श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर ही लिया है। 
इस कारण मैंने श्रद्धानंद नाम घारण करके संन्यास्त॒ में प्रवेश किया 
हैं। आप सव नर-तारी प्रश्न से प्रार्थना करें कि वह मुझे अपने इस. नये ब्रत 
को पूर्णता से निभाने की शक्ति दें ।” 

स्वामीजी अवतक क्रियात्मक राजदीति से सर्वथा अलग रहते थे । 
उन्हें कोरी राजनीति में अणुमात्र भी श्व्य नहीं थी। उसे वह केवल 
'प्रदर्शन' मानते थे। गांवीजी की तपस्यात्मक राजनीति के मैदान में 
जाते ही स्वामीजी का हृदय उस ओर ज्चुक गया । जव महात्मा गांवी 

भारत के वाइसराय से मिलने दिल्ली आये, तो स्वामीजी ने उनसे 
भेंट की । उस भेंट का पूरा विवरण तो प्राप्त नहीं है, हां उस भेंट 
के पश्चात स्वामीजी ने मुझे यह वततल्यया कि यदि महात्मा गांघी ने सत्या- 
ग्रह आरंभ किया, तो मैंने उन्हें आइवासन दिया है कि मैं उनका साथ 
दूंगा। स्वामीजी दिल्ली की सत्याग्रही सेना के प्रथम सैनिक और प्रकृति- 
सिद्ध गुणों के अनुसार प्रथम मार्ग-दशशंक वन गये । वाइसराय की ओर 
से महात्मा गांधी को कोरा उत्तर मिला और उन्होंने सत्याग्रह आरंभ 
फरने यो घोषणा करदी, तो दिल्ली में भी सत्याग्रह कमेटी स्थापित हो 


सेरे पिता श्र 


गई। स्वामीजी के पीछे-पीछे मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया । 

सत्याग्रह की लड़ाई का पहला कदम यह था कि देश भर में एक 
निएचत दिवस 'प्रार्थंता दिवस” के रूप में मनाया जाय, जिसमें आम हड़- 
ताल हो, सब छोग दिन भर का उपवास करें और ईइवर से देश के कल्याण 
की प्रार्यता करें । इस पय के उठाने में दिल्ली की सत्याग्रह कमेटी सबसे 
तेज रही । अभी महात्मा गांधी ने हड़ताल का दिन निश्चित नहीं किया 
था कि दिल्ली सत्याग्रह कमेटी ने यह घोषणा कर दी कि ३० मार्च को 
शहर में पुरी हड़ताल होगी और उपवास रखा जायगा । 

३० मार्च का दित शुभ लक्षणों के साथ प्रारंभ हुजआ। प्रातःकाल 
उठते ही चारों मोर पूरी हड़ताल के दृश्य दिखाई दिये | सव वाजार 
एकदम वंद थे । हजार में से नौ-सौ नब्चे दूकानें खुली ही नहीं थीं। क्या 
मुसलमान, क्या सिख और क्या जैनी, सबने एकदम हड़ताल कर दी थी। 
दो-तीन स्वयंसेवक स्टेशन के दृकानदारों को दूकानें बंद करने की प्रेरणा 
करने ऊूंगे । दृकानदार दृकान बंद करने को तैयार हो गये । इतने में 
ठेकेदार आ गया और उसने हड़ताल करने से इन्कार कर दिया । इस 
समय स्टेशन पर कार भीड़ इक्तट्टी हो चुकी थी। उसे देखकर रेलवे 
पुलिस का सुपरिन्टेंडेंट वहां जाकर लोगों को धमकाने ऊछगा। इसमर 
दो-एक आादम्ियों ने जवाव दे दिया। साहब ने सीटी देकर पुलिस इज 
कर ली जौर दो आदमियों को ग्रिरफ्तार करके स्टेशन की हवालात में बंद 
करा दिया । यह समाचार शहर में फैल गया कि स्टेशन पर दों स्वयं- 
सेवक पकड़े गये हैं । 

जो तभा पीफल पार्क में चार बजे घुरू होनेवाली थी, वह अद्गाई बजे 
ही कारंभ कर देनी पड़ी । पीउल पार्क के शेप भाग में जनी घृूप थी, 
इस वगरण पत्थरवाले कुएं के पास बनारती कृष्णा मैन्यन को छाया 
में लोग बैठ गये और वहीं समा आरंभ हुई। कुछ कविताएं पढ़ी गईं, 
जिनके पश्चात पिताजी जनता को शांति का उपदेश देने के लिए से 
हुए। उतस्ती समय गोली चलने की जावाज सुनाई दी, कौर घोड़ी देर दाद 
घवराये हुए छोग भागकर आबे । उनसे मालून हुआ कि पुलिस ने घंटा- 
घर पर एदश्न हुई जनता १९ गोली चला दो है, जिससे वहुत-से व्यक्ति 
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घायर हो गये हैं । इस समाचार से लोगों में हूऊचल-सी मच गई और 
वे हिलने लगे । उन्हें समझा-बुझाकर छांत किया जा रहा था कि इतने- 
में उत्तर दिशा से घुड़सवार सेना का एक दस्ता सभा की मोर बढ़ता दिखाई 
दिया | सन “५७ की क्रांति के वाद शायद यह पहला अवसर था कि दिल्ली 
के निवासियों पर सेना चढ़ाई करती हुई दिखाई दी । जनता ने जिस 
धैर्य से उस हृध्य का सामना किया, बह प्रशंसनीय था । लोग अपनी जगह 
पर वंठे प्रतीक्षा करने लगे कि आगे क्या होगा ? सेना की ठ्भुकड़ी सभा 
के पास आकर रुक गई | उनके अफसर ने आगे बढ़कर पूछा, “यहां क्या 
हो रहा है ?” स्वामीजी उस समय व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने अफसर 
को अंग्रेजी में समझाया कि यह सभा हो रही है और मैं लोगों को शांत 
रहने का उपदेश दे रंहा हूं। इस उत्तर से वह अफसर किकर्त॑व्यविमृढ़- 
सा हो गया और कुछ देर तक चुप रहकर बोला, “अच्छा तो आप लोग 
अमन से जलसा करते रहिये, हम जाते हैं ।” यह कहकर वह सिपाहियों को 
लेकर चला गया । सभा जारी रही । 

जब उस दिन की सभा समाप्त हुई, तव आकाश में संध्या का अंधेरा 
छा छुका था। शांति का उपदेण चार-पांच घंटे तक सुनकर जनता अशांति 
के प्रभाव से निकछू चुकी थी । दिन की घटनाओं से जो विक्षोभ उत्पन्न 
हुआ था, वह सत्याग्रह के संदेश से कुछ शांत हो गया था। सभा-स्थान 
से आगे-आगे स्वामीजी चछे और उनके पीछे “भारत माता की जय, हिंदू- 
मुसलमान की जय” आदि नारे छगाती हुई जनता चली । वह लगभग 
वीस-पच्चीस हजार की भीड़ एक क्रम में बंधकर फव्वारे से होती हुई 
घंटाघर की ओर जा रही थी और उसके पीछे-पीछे कई मशीनगरनें और 
बहुत-से घुड़सवार सिपाही, मानो पहरा देते जा रहे थे। मैं भी उस भीड़ 
की अगली श्रेणी में, स्वामीजी की दाई ओर चल रहा. था । इससे जो 
घटना घंटावर पर हुई, वह मैंने पूरी तरह आंखों से देखी । 

सारी घटना लगभग पांच मिनट में समाप्त हो गई । जब जन-समुदाय 
घंठावर तक पहुंच गया, तव देखा -कि कुछ लोग कंपनी वाग की ओर 
तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे | सिपाही भीड़ को अपनी ओर आता देखकर 
फृछ घत्ररा गये और तीन-चार कदम पीछे हटकर अपनी बंदूकों को ऐसे 
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ढंग से सम्हालने लगे, जैसे गोली छोड़ने के समय सम्हालूते हूँ । उस समय 
उनका अफसर वहां नहीं था, इस कारण वे किकर्तंव्यविमूइ-से हो रहे थे कि 
इतने में एक बंदूक चल गई | सरकार का वयान था कि वह “मिस फायर था, 
जर्चात गोली भूल से चल गई थी । वह सर्वधा संभव है कि गोली भूल 
से चल गई हो । छोग गोली की आवाज से विल्लुब्य हो गये । स्वामी- 
जी ने लोगों को वहीं ठहरने बौर खड़े रहने का आादेश दिया दौर स्वयं 
आगे वदह़्कर सियाहियों की कतार के ठीक सामने जाकर खड़े हो गये । 
सिपाही आश्चर्यंचकित थे कि क्‍या करें ! 

स्वामीजी ने सिपाहियों से पूछा, “तुमने गोली क्यों चछाई ?“ 

इस प्रशव का कोई उत्तर न देकर कई सिपाहियों ने अपनी बंदूकों ' 
की संगीनें स्वामीजी की बोर बढ़ाते हुए कहा, “हट जाओ, नहीं तो हम 
छेद देंगे ।/” स्वामीजी एक कदम और बढ़ गये । अव संगीन की नो 
स्वामीजी की छाती को छू रही थी । स्वामीजी ने बड़े ऊंचे स्वर में कहा, 
“मार दो !” बौर वहीं खड़े रहे । 

यह दृश्य शायद मिनट-भर रहा होगा। इतने में एक जंग्रेज अफसर 
घोड़ा भगाये हुए वहां आया । उसके जाने पर सिपाहियों ने बंदूर्के नीची 
कर लीं। स्वामीजी ने बफसर से पूछा, “गोली क्यों चलाई गई 

बक्सर ने बहुत बत्ाप्ट झददों में उत्तर दिया, “गोली 
भूल से चल गई थी ।” साथ ही उसने निषाहियों दो पीछे हृदकर 
भीड़ के लिए रास्ता छोड़ने का हक दे दिया | निपाहों पीछे हट गये । 
जनता ने फिर अपना कोलाहरूपूर्ण प्रवाय जारी रखा । यह जुलूस नये 
बाजार में क्षद्धानंद भवन की इमारत तक गया । स्वामीजी सीढ़ियों पर 
चढ़ गये बौर लोग अपने-अपने घरों को चले गये । 

यह कहने में जरा-ली भी अत्युक्ति नहीं है हि ३० मार्च की घटनाओं 
ने केवल दिल्ली निवात्तियों में ही नहीं, प्रत्युत भारत में बहत बढ़े भाग 
में मादसिक ऋांति पैदा कर दी घी। उस दिन -सायंदाल के समय जो 
भावना जनता में उत्तन्‍्त हो गई पी, उसे देखते हुए हम कह सबते हैं कि 


उस दिन के वास्ह पंटों में जो परिदर दर झाया, सानान्य रूपने वक्त 
उस दिन के बाद बारह पंटों में डो परिवर्दद काया, सामान्य रूपमसे यह 


दारह वर्षो में को ने काता । दहादत है, लड़ पानी दो गोटियों ने झिस 
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लोगों को घायल अयवा शहीद किया, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान 
भी । दोनों का छह वहकर मिल गया । इस रक्त-मिश्रण ने चमत्कार 
कर दिखाया । ३१ मार्च के प्रात:काल मानो हिंदू और मुसलमान का 
भ्द मिट चुका । “हम” झब्द से ह से हिंटू और “मा मुसलमान का 
ग्रहण करके एकता के बंबन की घोषणा करने का रिवाज उसी समय से 
चला है। ३१ मार्च के प्रात:ःकाल ३० मार्च को गोली से आहत हुए एक 
मुसलमान का जनाजा निक्रछा । दिल्ली तिवासियों को अपने हृदय में 
भरे हुए रोप और जोश को प्रकाशित करने का अच्छा अवसर मिला । 
जनाजा जव घंटावर के पास पहुंचा, तव लगभग उसके साथ दो लाख 
- की भीड़ थी। भीड़ में हिंदू अधिक थे या मुसलमान, यह्‌ कहना कठिन 
है | जनाजे के साय स्वामी श्रद्धानंदनी भी थे और हकीम अजमल खां 
भी । दिल्ली की इन दोनों विभूतियों का प्रथम साक्षात्कार जनाजे के 
जलूस में ही हुआ । 

अगले दिन सिविल हस्पताल से पांच शहीदों की लाशें मिली । उनमें 
से दो मुसलमान थे और तीन हिंदू । कुछ दूर तक पांचों अथियां साथ- 
साथ चलीं। चांदनी चौक से भीड़ दो हिस्सों में वंट गई । मुसलमानों 
का जनाजा ईदगाह की ओर चला और हिंदुओं की अथियां यमुनाजी 
की ओर । ईदगाह और निगमवोध पर वेतहाशा भीड़ थी । दोनों जगह 
देशभक्ति और एकता पर व्याख्यान हो रहे थे । 

इस जोश की चरम सीमा उस समय प्रकट हुईं, जब ४ अप्रैल के दिन 
दोपहर वाद की नमाज के पीछे जामा मस्जिद में मुसलमानों का एक विशाल 
जलूसा हो रहा था । उसमें मौलाना अब्दुल्ला चड़ीवाले ने आवाज देकर 
कहा, “स्वामी श्रद्धानंदती की तकरीर भी होनी चाहिए । “नार- 
ए-तकबीर से मस्जिद गूंज उठी । दो-तीन जोशीले नौजवान उठे और 
तांगे पर जाकर नये बाजार से स्वामीजी को लिवा छाये। “अल्ला-हो- 
अकबर” के तारों के साय स्वामीजी मस्जिद की वेदी पर आहूढ़ हुए । 
घायद यह भारत के ही नहीं, इस्लाम के इतिहास में पहला अवसर था कि 
एक मुसलमानेतर व्यक्ति ने जामा मस्जिद की वेदी पर से वाज़ किया | 
स्वामीदोी ने ऋग्वेद के एक मंत्र से अपना व्याख्यान आरंभ किया और 
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हों दयांतिः शांति” के साथ समाप्त किया । ६ अप्रैल को फतहपुरी 
मस्जिद में भी स्वामीजी का भाषण हुआ । 

१९१९ के अंत में अमृतसर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसने 
देश की राजनीति में युग-परिवर्तत कर दिया था । उन चार-पांच दिनों 
में भारत में तिलकबयुग का अंत औौर गांवीन्युग का बारंभ हुआ। 
में इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उस युग-्यरिवर्तेन के महान 
दृश्य को साक्षात देखने का अवसर मिला | मैंने वहां जो कुछ देखा, उसे 
वयातसंमव ठीक-ठीक अंकित करने का यत्त करता हूं । 

कांग्रेस का यह जविवेशन वड़ा महत्वपूर्ण घा। यह अधिवेशन उस 
समय किया गया था, जब पंजाव के वक्षःस्वल पर मार्शल लॉ की संगीनों 
द्वारा किये हुए घाव हरे थे और जनरल डायर के हुक्म से जलियांवाला 
वाग में चलाई गई वंदूकों की प्रतिब्बनि अभी शांत नहीं हुई थी । उस 
समय देश के तीन विक्नोभ जौर ऋरष को प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय 
महासभा का बृहद अधिवेशन बुलाया गया था। उसके स्वागताब्यक्ष 
बौर समापति क्रमशः युवाकह्नल के पुराने सहपाठी स्वामी श्षद्धानंदजी 
बोर पंडित मोत्तीछाल नेहरू नियुक्त हुए थे । जब यह निदचय किया 
गया कि कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हो, तव सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 
यह खड़ा हुआ कि उसके प्रवंध की जिम्मेदारी कौन के । समय की 
कमी और कार की कठिनाइयों को देखकर कांग्रेस के ऊन्‍्य कार्यकर्ता घबरा 
रहे थे। अंत में स्वामीजी के पात्त दिल्ली में एक संदेश भेजकर पूछा 
गया, “क्या आप इस भारी उत्तरदायित्व को उठा जकंगे 2" स्वामीडी ने 
बपनी प्रकृति के बनुसार तत्काल उत्तर दिया कि यदि यह उत्तरदायित्व 
मुझ्पर डाला जायना, तो मैं उसे अवश्य उठा लूंगा । 

मार्यल छॉ की सब घटनाओं की छिस कमेटी ने छादवीन की थी, 


पंडित मोत्तीछाल़जी उसके बध्यक्ष थे । कानूनी जौदर बंतिक कोग्यता 
की हृष्टि से उनसे बढ़िया अध्यक्ष मिलना कठिन था | इस सारण बह 
वृहद अधिवेशन के समापतति निर्वाचित छिये गये । 


छ&छघठसर मभ इताओहा के पहुचन पर मुग्प पस्ताव के मंदंप्र 


मतजेदों की चर्चा ने शीघ्र ही उग्र रूप घारण झरने लिया । सीन दोदों में 
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तेजी से मोचर्विंदी शुरू हो गई । वीच-वचाव करने के लिए जो व्यक्ति 
कार्य कर रहे थे, उनमें तीन प्रमुख थे | श्रीमती एनी वेसेंट, पंडित मदन- 
मोहन मालवीय और स्वागताध्यक्ष की हैसियत से पिताजी । 

१९२६ में कौन्सिलों के नये चुनाव हुए। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार 
खड़े किये | इधर प॑० मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपतराय ने 
हिंदू-हितों की रक्षा के लिए नैशनलिस्ट पार्टी की योजना की और कई 
प्रांतों में कांग्रेस के विरोध में अपने उम्मीदवार खड़े किये | पिताजी 
मुख्य रूप से राजनेतिक व्यक्ति नहीं थे, हां राजनीति उनके घर्मं का एक 
भाग अवश्य थी। उनका राजनीति-संवंधी धर्म महात्मा गांधी के समानांतर 
था । जब नैशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और मालवीयजी और 
लालाजी ने हिंदू-हितों के नाम पर स्वामीजी से सहयोग मांगा, तो एक 
विचित्र परिस्यिति पैदा हो गई | कई दिनों तक विचार-संघर्प जारी रहा। 
पिताजी कांग्रेस की सांप्रदायिक नीति से असहमत थे । वह इस परिणाम 
पर पहुंच चुके थे कि उस समय कांग्रेस हिंदू-हितों को दवाकर मुसलमानों 
को संतुष्ट रखना चाहती है । पिताजी का मत था कि इस नीति से भारत 
की सांप्रदायिक समस्या सुलझने के स्थान पर और अधिक उलझेगी, 
क्योंकि अन्याय के आघार पर किया गया समझौता कभी स्थायी नहीं होता । 
दूसरी ओर सांप्रदायिक संस्था की ओर से राजनैतिक चुनाव लड़ने और 
कांग्रेस का विरोध करने से वह सहमत नहीं थे । कई दिनों तक पिताजी 
के हृदय में समुद्र-मंथन जारी रहा, जिसके एक-एक उतार-चढ़ाव को देखने 
का मुझे अवसर मिला । वात यह थी कि १९२६ में चुनाव ने राष्ट्रवादियों 
के घरों तक में विचार-संघपं से उत्पन्न होनेवाली फूट के वीज वो दिये थे । 
मैं चुनाव में कांग्रेस का पूरा सोलहों आने समर्थक था, और मेरे कुछ 
साथी, जो अवतक मेरे साथ सौ फी सदी सहमति रखते थे, नैशनलिस्ट 
पार्टी के समर्थक वन गये थे । पिताजी को मालवीयजी, छालाजी और 
वे नौजवान साथी नैशनलिस्ट पार्टी के समर्थन में खड़ा करना चाहते 
थे। स्वभाव से मैं उनके प्रयत्नों की काट करता रहता था । अंत में 
मामला यहांतक गंभीर समझा गया कि लहालाजी को तार देकर लाहौर 
से बुलाया गया और मेरी जिंद को तोड़ने के लिए छालाजी की उपस्थिति 
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में पिताजी के पास मुझे दुलूमकर पेश किया गया । छाछाजी ने मुसे वहुत- 
कुछ समझाबा । में उन्हें विताजी के समाच मानता था। मैंने जादरपूर्वक 
उनकी वात सुदी और विनयपूर्वक जपना निवेदन किया । 

अंत में छालाजी ने मुझते जो कहा, उसका अभिप्राय यह था, इस 
समय प्रत्येक्त हिंदू का कंव्य है कि वह छुनाव में नेश्ननलिस्ट 
पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करे) दिल्ली से कांग्रेस मे मि० 
बासिफ़जली को खड़ा किया है। नैश्वनलित्ट पार्टी ल्यछा शिवनारायण 
का समर्थन कर रही है । तुम्हें माहूम होना चाहिए कि त्वामीजी ने लाला 
शिवनाराबण का समर्यन करना स्वीकार कर लिया है औौर हमें इजाजत 
दे दी हैं कि हम उनके समयंकों में स्वामीजी का नाम भी दे दें ! तुमसे 
मैं उम्मीद करता हूँ कि ठुम अब मि० वासिफ़जली का समर्थन छोड़ दोगे । 
लन्‍्य कोई कारण नहीं, तो लिहाज के कारण ही तुम्हें बव कांग्रेस का 
समर्थन न करना चाहिए ॥” 

भेरे सामने वहुत्त वड़ा घर्मं-संकट था। लछालाजी और स्वामीजी 
दोनों को मैं पूजा के योग्ब मानता था उनमें से एक की भी वात को दालने 
की दाक्ति मुझमें नहों थी। जब दोनों एकमत हों, तो मैं क्या करूं ? 
परजो छोगय किसी सम्मत्ति पर पहुंचने में देर लगाते हैं, वे उसे छोड़ते भी 
देर में हैं। में भी उन्हीं सुस्त आदमियों में रहा हुं। मैंने लालाजी से 
निवेदन किया, 'मिरे लिए आपकी जाज्ञा उत्तवी ही बड़ी है, जितनी वड़ी 
स्वामीजी की दाज्ञा, परंतु ऐसे मंतव्ब-्संवंधी विपयों में नुझे स्वामी- 
जी ने सदा स्वतंत्र रखा है । इसी वल पर मैं बपने मंततव्य के अनुसार 
चलने का साहस करता रहा हूं। मुझे जाद्या है, जप मी मुझे इतना अधिकार 
देंगे कि मैं अपनी बात्मा के छवब्दों को जनचुना न करूं। मेरा मंततव्य 
हैं कि सराजनेतिक चुनाव में कांग्रेस का समर्चन करना प्रत्येक भारतवासी 
का कर्तव्य है ।7 

मैंने देखा कि मेरी बातें सुनकर छालाजी के चेहरे पर ऋरेच का चिह्न 
नहीं दिलाई दिया, भत्युत उन्होंने हल्के से लभिमान-मिश्रित चंतोप के साथ 
स्वामीजी की बोर देखा ) स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा, “इंद्र 
टीक कहता है। मैंने इसे विचार और कार्य की पूरी च्वतंत्रता दें 
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रखी है ।* 

लालाजी और पिताजी दोनों ही अत्यंत भावुक थे । लालाजी ने भरे 
हुए गले से कहा, “इंद्र, जो अधिकार तुम्हें स्वाजीमी ने दे रखा है, उसे मैं 
कैसे छीन सकता हूं ? तुम अपने विचार के अनुसार काय॑ करो, परंतु याद 
रखो कि इस छुनाव में तुम्हें कामयावी न होगी । हम दोनों छाला शिव- 
नारायण के समर्थक हैं ।” मैंने प्रसन्नतापुर्वक कहा, “वह तो मैं भी समझता 
हूं, परंतु मैं प्रयत्त में कोई कसर नहीं छोड़ गा, सफलता ईश्वराघीन है ।” 

चुनाव खूब जोर से छड़ा गया। परिणाम ने दोनों ओर से आश्वावाद 
को व्यर्थ कर दिया । छचुनाव में न कांग्रेस के उम्मीदवार सफल हुए और 
न नैशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार । सफल हो गये एक तीसरे व्यक्ति, 
जिन्होंने हिंदू-हितों के नाम पर हिंदू नेताओं धता वतलाया था । 

उस चुनाव के सिलसिले में मैं दिल्ली में भी घुमा और दिल्ली से वाहर 
गोरखपुर आदि में भी गया। प्राय: सभी जगह मुझे स्वतंत्र डफडी वजानी 
पड़ी। परंतु किसी स्थान पर भी मैंने यह अनुभव नहीं किया कि में पिताजी 
के विश्वाल दायरे से वाहर जा सकता हूं । 

वह चुनाव-कांड मेरे लिए वहुत दुखदायी था, क्योंकि उसमें मुझे 
उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, जिन्हें मैं पूज्य मानता था। परंतु साथ 
ही संतोपप्रद भी हुआ, क्योंकि उसने मुझे पिताजी के हृदय की विश्ञालता 
को पूरी तरह अनुभव करने का अवसर दिया । 

चुनाव के प्रसंग में मैं जहां भी गया, वहां पिताजी और लालछाजी के 
हस्ताक्ष रोंवाले पोस्टर सामने रख दिये जाते थे और पूछा जाता था कि 
आप स्वामीजी के विरोब में कांग्रेस का समर्थन करेंगे ? मेरा एक ही उत्तर 
था, “मुझे स्वामीजी ने आत्मा के आदेश के अनुसार चलने की अनुमति 
दे दी है । 

पिताजी को निमोनिया हो गया था | वह उसके भयंकर आक्रमण से 
निकल चुके थे, पर अभी इलाज जारी था और निर्वलूता वहुत अधिक 
थी। परंतु रोग का सिर कट चुका था। मैं नित्य नियम के अनुसार दोपहर 
बाद वलिदान-भवन गया । अर्जुन कार्यालय, जहां मैं रहता था, वलिदान- 
भवन से वहुत दूर नहीं था, अधिक-से-अधिक चार मिनट का पैदल रास्ता 
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होगा । पिताजी की तवीयत अच्छी थी । उस समय कुछ अन्य महानुभाव 
भी वहां बैठे थे । पिताजी को स्वास्थ्य-लाम करते देखकर सभी प्रसन्‍न 
थे। पिताजी ने सारी बीमारी का वड़ी वीरता से सामना किया, परंतु 
एक बात इस बीमारी में उनकी जिह्ठा पर रही । वह वार-बार कहते थे 
कि अब यह शरीर सेवा करने के योग्य नहीं रहा । अव तो एक ही इच्छा 
है कि अगले जन्म सें ऐसा शरीर प्राप्त करूं कि जो धर्म की सेवा के काम 
भा सके । ऐसे ही भाव उस दिन भी पिताजी ने प्रकट किये । इसपर 
हम सबने निवेदन किया कि अब तो कोई खतरे की वात नहीं है । डॉ० 
अन्‍्सारी ने भी कह दिया है कि रोग जा चुका है, कुछ ही दिनों में आप 
सर्वथा स्वस्थ हो जायेंगे । पिताजी ने मुस्कराकर जो उत्तर दिया, उसका 
माशय यह था कि होगा तो वही जो भगवान चाहें, में तो केवल अपनी 
इच्छा प्रकट कर रहा हूं । 

थोड़ी देर तक बातचीत करने के पदचात हम लोग उठ गये, क्योंकि 
पिताजी के नित्य-कर्म से निदृत्त होते का समय हो गया था । केवल उनका 
सेवक घमर्मेसिह उनके पास रहता था । उसने चारपाई के पास कमोड रख 
दिया, पिताजी स्वयं उठकर झौचादि से निवृत्त हुए और फिर चारपाई 
पर लेट गये । हम लोग वलिदान-भवन्‌ के दूसरे हिस्से में थोड़ी देर 
बातचीत करके अपने-अपने स्थानों को चले गये । 

मैं घर आकर चारपाई पर वैठा ही था कि बच्चा भागता हुआ 
जाया और उसने घवराये हुए स्वर में कहा, “दादाजी को किसीने गोली 
मार दी । 

समाचार सुनकर भेरे पांव-तले से जमीन खिसक गई | परंतु समा- 
चार के मानने और समझने में देर नहीं ऊगी, ऐसी आशंका तो कुछ दिन 
से हो ही रही थी । 

मैं भागता हुआ भवन के नीचे पहुंचा, तो देखा कि कुछ आदमी इकटूठे 
हो गये हैं मौर दो-चार ऊपर भी जा छुके हैं। मुझे देखकर सभी तरह-तरह 
के प्रश्न पूछने लगे । परंतु मैं किसीको उत्तर दिये विना ही ऊपर चढ़ 
गया। वहां जाकर अंदर घुसते ही मेरी पहली नजर पिताजी की चारपाई 
पर पड़ी । पिताजी की आांखें बंद थीं, मानो सुखपूर्वक सोये हों । सामने 


१४४ में इनका ऋणी हूं 


भगवे क्रते पर रक्त दिखाई दे रहा था, जो असली घटना की सूचना दे रहा 
था, अन्यथा पिताजी को देखकर एकदम यह बनुमान नहीं लगा सकता 
था कि वह सजीव नहीं हैं । 

स्वमावत: मुझे अनुभव हुआ कि यह वड़ा भारी वलिदान है । जैसी 
कहानियां और घटनाएं इतिहास में पढ़ते आये थे, यह तो वैसी ही हो गई। 
मेरे पिताजी शहीद हो गये, वह अमर पदवी को प्राप्त हो गये, इस विचार 
ने मेरे दिल को भर दिया । इसे मनोविज्ञान के पंडित किस दृष्टि से 
देखेंगे ? शायद वह मेरी भावना को क्षुद्र ही समझेंगे, वह संभावना होते 
हुए भी यह स्वीकार कर लेने में मुझे संकोच नहीं कि इस विचार ने मेरे 
हृदय में अभिमान-मिश्रित संतोप'की वाढ़-सी छा दी । परिणाम यह हुआ 
कि जबतक वह दिल्ली के इतिहास में स्मरणीय अर्थी का जूस निग्रम- 
वोच घाट पर पहुंचकर, दाह-क्रिया करके वापस नहीं आ गया, तवतक मैं 
बिलकुल स्थिर रहा। मैंने उनके विछोह को तव अनुभव किया, जब यमुना 
के तट से छौटकर और सहानुभूति प्रकट करनेवाले मित्रों से अवकाश पाकर 
मैं अकेला अपने लिखने के कमरे में पहुंचा । कमरे में मेरी बैठने की कुरसी 
के ऊपर पिताजी का वड़ा चित्र था और मैं था। उस समय मैंने एकदम 
अनुभव किया कि मैं अकेला रह गया । मेरे वड़े भाई पहले ही विलायत 
जाकर लापता हो ह्के थे, पिताजी चले गये और अब इस तृफानी दुनिया 
में--आकाश और पृथ्वी के वीच--मैं अकेला छटकता रह गया। मन में 
यह भाव आते ही मेरा स्थिर भाव जाता रहा भौर आंसू मानो वांब 
को तोड़कर वह निकले । 
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